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आगमुर्ख 


राजस्थान साहित्य अवादमी (संगम) अपना एवं जीवन-हशव पूण 
वर घुकी है। प्रात थे लखधप्रतिप्ठित एवं नव प्रतिभावान्‌ साहित्यगारा वा 
इस स्नेह सहयोग एवं सनवीय साहचय जितने उत्साह से अबतक मिला है 
भविष्य मे उससे नी अधिया उत्साह और योग इस ससस्‍्या वो सतत्‌ मिलता 
रहगा यह गेरी जागामयी वामना है। 


प्रन्‍ण वे साहित्यगारा या यह सस्यान पृण स्व्रायत्त स्वरूप प्राप्त वर 
ट्ूसव लिए प्रयटा हा रहा है वि सरवपर का तट्य प्रेरित क्या चाय और एग 
विधेयक व रुप मे ”सकी स्वायत्तता या प्रतिप्टा मिले । 


अफात्मी मे प्रवाशना पुरस्तारा साहित्यित एवं बचारि गाप्ठिया 
एवं पत्रिकाओं ये ब्रिविधागी बायत्रमा ने राजस्थान व देश वा अय प्रान्ता मे 
साहित्पिव घधुत्व वो था बढाया लिया है. उसता वियात्त साहित्ययारा व 
विश्वास वे सहयाग थे साथ सदव अद्वर रहे रस शुभाजाक्षा राहित 'लजाटमी 
एवं दशव' मी यह पुसश्तिवा आपव समक्ष प्रस्तुत है । 


हुरिमाऊ उपाध्याय 
अध्यक्ष 
राएस्थान साहित्य, अकादमी (संगम) उदयपुर 


दो छाब्द 


राज्य सरकार न राजस्थान साहित्य जकादमी (स्रथम) थी स्थापना 
२८ जनप्ररी सन्‌ १६५८ में की । राज्य के मुख्यमन्नी माननीय श्री मोहनलालजी 
सुपाडिया वे! सद्भ्रयत्नों से इस अकादमी को जम दिया है। अकादमी पथे' 
प्रथम सस्यापक-अध्यक्ष श्री जनादनराय नागर थे, जिनने' भगीरष प्रयत्ना से 
राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपनी प्रगति-यात्रा शी हैं। अकादमी के वतमान 
अध्यक्ष, मनीपी श्री हरिमाऊ उपाध्याय वे नेतृत्व मे अकादमी ने इस प्रगति थाना 
वा १० वष पुर विए हैं। यह दाल समारोह उतती प्रगति कार प्रतीक है। 
अपने स्थापना दिवस से लेवर आज तव' अवादमी ने अपनी जिन प्रमुख 
प्रथक्तिया वा विदास विस्तार किया है उस समस्त प्रगति वा सलिप्त इतिहास 
इस छोटी-सी पुस्तिव+--'अकादमोी एक दशक के छह सा मे प्रस्तुत 


किया गया है । न॒ 


हमे विश्वास है अकादमी एबं दशक, आपकी साहित्य अकादमी 
मे” उद्मव वियास एव बाय प्रवत्तियाँ सम्बाधी सभी जियासाआ का ययारक्य 
दमा बरेगा सौर आपवा इसके कार्यों स परिताप होगा ) इसी आया वे' साथ 
'अकादमी एक दशव” आपके समस्त प्रस्तुत है । 


२४ फरवरी, १६६८ विवीत 
साहित्य अकादमो (सगम) डॉ० हरोश 
वार्यालय निदेशक 


उदयपुर (राज) 


संकल्प का जन्म 


नी मोहनलाल वासबानी के निवास पर उदयपुर में राजस्थान के 
मुख्यमन्नी श्री मोहनलाल सुस्लाडिया को भोज दिया गया। श्री सुखाड़ियाजी 
के मित्र और साथी श्री जनादनराय नागर (तव एम. एस, ए. काग्र स भी 
उनके साथ निमत्रित थे | बातो ही बातों में श्री नागर ने श्री सुसाड़ियाजी से 
ऊहा, “जाप मुस्यमन्नी हो गये, आपने सब को कुछ न कुछ दिया है, मुभो 
आपने कुछ भी तो नही दिया।” श्री सुखाडिया ने हठात्‌ मुस्करा कर कहा, 
“क्यो ? विद्यापीठ की एड है न।” श्री नागर ' ने मुलक कर उत्तर दिया, 
“विद्यापीठ की एड तो पहले से ही है, पर क्या वह मुझे दी जाती है ? नहीं। 
मुझे व्यक्तितत आपने भला क्या दिया है ?” श्री सुप्नाउियाजी ने कहा “अच्छा, 
तो क्या चाहते हो ?” श्री नागर ने कहा, “माँग लू! ) देज़िये देने वाले आप, 
राजरथान के युवक मुस्यम्रन्नी और मांगने वाला मैं, आपका एफ घिनम्रमित्र अत, 
आपके और मेरे योग्य आपको देना होगा। स्वीकार है ?” श्री सुखाडियाजी 
अ९ युस्कराये, “हाँ माँगलों, जनुभाई।” श्री नागर ने तमिक हेसकर कहा, 
“निदिचिन्त हो जाइये, सुख्धाडियाजी आपके राज्य और उसके वैभव मे हिस्सा 
नही मगूँगा । ऐसा कुछ माँगूंगा, जो आप राजस्थान को दिल खोलकर दे 
सके । “श्री सुखाड़िया ने स्वीकार में गर्देन हिलाई। श्री सागर ने मा 
राजस्थान के शाहित्यकारों के लिये ऐसी अकादमी मुझे दें जिससे राजस्थान 
की अरिमता और चेतना से पूर्ण सृजन-प्रतिभा व्यक्त और विकसित हो सके । 
ऐसी अकादमी, जो भारत भर में एक ओर अनूठी हो ।” श्री सुखाडियाजी ने 
उल्कराकर कहा, "ऐसी ही अकादमी हो ।” मानो तथोस्तु । श्री नागर ने भाच्त 
_गभीर स्वर में कहा, १७ वर्षों से में इस प्रयास मे लगा हूँ कि राजस्थान के 
साहित्यकारों का सगठित परिवार हो। कई मुख्यमन्रियों के द्वार यह पुकार लेकर 
गया हैं। आपने आज मेरी यह पुकार सुनी। बब आदेश दीजिये कि राजस्थान 
साहित्य अकादमी (मगम), उदयपुर की योजना बनाकर मैं आपकी सरकार 
की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करूँ |” 


यो यह राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर के सकल्प का 
जन्म हुआ । 


(भी जनाद॑तराय नागर की लेखनी से) 


प्रथम खण्ड 


स्थापन-सगठन एव प्रवृत्तियाँ 


राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) ,उदयपुर 


महामना बापू ने एक वार कहा था कि “राष्ट्रीय आन्दोलन 
को सफल बनाने मे चित्तौड और भगवदुगीता ने प्रेरणा शक्ति के 
रूप म॑ याग दिया है ।” गाधीजी के इस क्थ्य ,मे राजस्थान मुखर 
हुआ है। राजस्थान जो वीर प्रसचिनी वसुघरा के सावभौमिक 
स्वत्व से अभिमद्धित है, उसका इतिहास स्याही से नही लिखा जा 
सका, रक्त से लिखा गया है) यहाँ वी सुबहे सलयजी और छाएमे 
जयनमी है। यहाँ वे मौन सप्नाट औौर चुप्पिया जाने कितने लोम- 
हर्णर इतिहास अपने मे समेद >। अत्यन्त मुक्तता से चलने वाली 
हवाओं, मस्स्थली ऊमसिवता के सुफानो, डॉग-डूगरो बे फौलादी 
राग्तो और कटीली तथा उवडयाती झीला के सौदय के मादव मे जो 
ड्ब है, वे जानते है वि' राजस्थान का भारत की सस्कृति के निर्माण 
में कितना सशक्त हाथ रहा है। यहाँ वा एक-एक बण जीवन के 
शाश्वत सत्या का उदघाटक है | बात का धनी, और क्षान के लिए 
मत्यु से मुस्करा कर टवकर खेतते थाला राजस्थान गौरव और 
जीवट की गाँठ बाँध कर चला है । शौय, कला और सौदय वी 
आ्रिवेणी ! नर ऐसे वि जसे नाहुर, पारिया ; ऐसी कि जैस कि भाग 
को कलियों । वछार ऐसा कि वजादपि आर कोमल ऐसा कि छूलो 
ता हिया भर जासे, बाँखें छतछला आएँ। यहाँ की सरस्वती का 
चित निश्चय ही कुछ दूसरा होगा | 
िढान्‌ कहते ह्‌ वि शान और सजल वी अधिष्णारी देवी 
सरस्वती यही निवास करती थी ।, इसकी सुजननिधि अनत है। 
हाताब्दिया से इसरी ऊर्या, गौरव, स्वाभिमान और माधुय के 
जर्यान हवा वी भाति देहरी-देहरी पर विचरण 7एरते हैं। अत 
ऐसे राजस्थान में युगो से हम इस अमाव की अपुभूति कर रहे थे, 
कि ऐसे पसगिक और जीवटपूण वरती के साहित्य को उजागर 
बरन वे लिए हम पुछ वर पात, इसके साहित्मिक गौरव को अधि- 
वाधिक मुखर एवं रपायित कर पाते । 


सम १६४८ की १८ जनवरी की संध्या । लोगो ने विस्मय 
एवं उत्साह से श्रद्धेय डा० केलामनाथ काटजू के प्रवचन में एक 
संदेश की अनुगू ज सुनी-- 
“जिस तरह मीरा के गीन देश-व्यापी हुए, उसी प्रकार आपकी 
अंकादमी की सुगन्ध जन-जन तक पहुँचने में समर्थ हो," **** 
भारतीय स्वतंत्रता-सग्राम के अजेय योडा, कुणल प्रशासक एवं 
विधिवेत्ता डा० कैलाशनाथ काटजू (अब्र स्वर्गीय) की इस प्रेरणा- 
भयी वाणी के साथ २८ जनवरी सन्‌ १८५८ ई० के दित राजस्थान 
में राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) की स्थापना हुई। और 
सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्निर्माण एवं विकास के मह॒त्‌ सकल्‍्प 
ने अपना अस्तित्व ग्रहण किया। "'* चिरंतन सुखो की 
स्मृतियों के दर्गन हम साहित्यकारो के आँसुओ में करते हैं और 
उसकी कराहट में हम वर्तमान की समर्थ प्रसव-पीडाओं को समाग्त 
करते है। उसकी अपलक पलकों में आने वाले चैतन्य और 
कल्याण और सन्‍्तोप के युगो का हमे आभास्र हो जाता है । महि- 
यसी पृथ्वी का क्रान्तदर्शी पत्र, मघुमती भूमिका का धनी साहित्य- 
कार, सभ्यता के जीवन-सौदर्य और उदार प्रेम का सदैव सन्देश- 
वाहक रहा है और “यावच्चन्द्र दिवाकरों' वह ऐसा ही रहेगा । 
यदि किसी ने वसुन्धरा पर सुधा को सुलभ किया है, तो वह 
साहित्यकार ने ही किया है | फिर भले ही वह कवि हो, नाटकार 
हो, कहानी लेखक, उपन्यासकार या गद्य-लेखक हो । इन्ही स्वस्थ 
संकल्पो को लेकर साहित्य अकादमी के सदस्यो और परिजनों 
द्वारा हम ऐसे ही पृथ्वी के अमृत-सन्देश की उपासना मे लग 
जावे ।' "राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष प० 
जनादेनराय नागर के इस ऊर्जस्वित आह्वान के साथ प्रवत्तमान 
राजस्थान-प्रदेश का यह साहित्यिक प्रतिष्ठान आज अपने एक दशक 
के गतिमय विगत की मधुरिम स्मृतियों के साथ अपनी अस्मिता 
ओर विकासमान प्रगति एवं परम्परा को सगव॑, सहर्प स्मरण कर 
राजस्थान के चेतनाशील सर्जको के सम्मुख उनके योग व सहयोग 


ब्र 


से अपना क्षितिज विस्तार कर पाने का सामथ्य जुटा रहा हं। 
ऐसे प्रतिप्दान फी प्रतिस्थापना मं श्री नागर का यह संदेश 
अविस्मतव्य कहा जायगा । 
इस अवसर पर औपचारिक्तावश नहीं, बल्ऑि कतव्य- 
भावना सहित हम राजस्थान सरवार के मुर्यमत्री श्री मोहनलाल 
सुसाड्डिया वी इस प्रादेशिक साहित्य संगठन के स्थापना वी साह- 
सिर पहल व साहित्यानुराग बा इतज्ञतापूण' स्मरण करते हैं 
जिहोने राज्य फी तीनो अवादभियो--साहित्य, सगीत और ललित 
बला को व्यक्तिद प्रदान करने मे अपना विशिष्ट बाग दिया है। 
राजस्थान वी महिमामयी पुण्य-इलाक धरती के उन सभी 
दिवगत सरस्वती युत्रो को भी यह सस्था सादर स्मरण वर रही 
हू, जितवा सक्रिय सहयोग इसके अभ्युत्यान हतु प्राप्त हुआ। 
अवादमा के सभी निर्माणकारी तत्त्वों के प्रति आभार प्रदशन कर 
हम यहाँ उसके आकार प्रकार वी बहुमुखी जानकारी आपके समक्ष 
प्रस्तुत बर रहे हैं। सवश्रथम हम साहित्य अकादमी के आम 
विधान से ही विपय प्रवेश कर रहे हैं । 
राजस्थान साहित्य अवादमी स्थापना तिथि २८ जनवरी 
सने १६५४८ से सन्‌ १६६२ तने सरवारी स्वर्प में अपना बाय 
ब'रती रही । सन्‌ १६६२ वे बाद यह राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त 
धापित करदी गई। स्वायत्त हाने वे बाद इस सस्था ने अपता 
जाततापिव' स्वम्-्प ग्रहण वर अपना स्वायत्ता विधाग पारित विया 
जो १५ धारामा में समायिष्ट है। इनवा सहज बोध आफों 
अग्रावित तथूया से हो सकेगा 
अकादमी के अधिकार एव कायक्षेत्र 
३-राजस्थान मे साहित्यगारा भे सहशार भावना था उन्नयन । 
२-सविधाप द्वारा स्वी१ृस क्षेत्रीय भाषाओं वे! अनुवाद-काय 
या प्रोत्मारित एप व्यवस्थित करना । राजस्थानी भाषा 
से हिन्दी व झय भापाआ मे अनुवात्ताय ।. 
इन्साहृत्यिक सम्धाना एवं साह्ीयर्या की सहायया । 


ह। 


४-श्रेष्ठतम साहित्यिक क्ृतियों, जिनमे ग्रस्थ-लूचियाँ, झव्दे- 
कोण, ज्ञान-ग्रन्थ एवं मूलभूत गब्दावलियाँ भी सम्मिलित 
है, का प्रकाशन अथवा तदर्थ साहित्यिक सस्थाओं तथा 
साहित्यिको को सहायता । 
प-राजस्थान में साहित्यिक परिपदों, उपनिपदों, विचार- 
गोप्ठियों, साहित्यिक रचना-जिविरों, कवि-सम्मेलनों तथा 
प्रदर्शनियों का आयोजन । 
६-साहित्यकारों की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करना 
एवं साहित्यिको को विशेष सम्मान व मान्यता प्रदान 
करना | 
७-साहित्यिक मोघ-कर्मिक को जोब-कार्य प्रणिक्षणहेतु प्रवृत 
करना व साहित्यिक गोध-कार्यो के लिये गोध-चृत्तियाँ 
प्रदान करना । झ, 
पघ-मानक अन्‍्धों व पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन । 
६-शोघ-खण्ड सहित एक पुस्तकालय की स्थापना । 
१०-जन-संस्थानों एवं स्वायत्त निगमो, सरकारी व अद्धं-सरकारी 
सस्थाओं एवं साहित्य-प्रेमियों से दान, अनुदान, सहायता 
तथा भेट ग्रहण एव प्राप्ति । 
११-अकादमी के उद्देंग्यो की प्रति-पूत्तिहेतु सभी प्रकार की 
भू-सम्पत्ति एवं भूमि का क्रय, सरक्षण, विक्रय, रहन एव 
विस्तारण करना, (किन्तु पाँच हजार रुपये से ऊपर की 
अचल सम्पत्ति के सौदे लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक होगी) । ;$ 
१२-अकादमी के उद्देग्यो के पूर्ति के अनुरूप अन्य कार्यो को 
गतिमय करना । | 
मूलभूत सिद्धान्त : 
१-विचार एवं वाणी की स्वतत्रता ! 
२-गत्यात्म राष्ट्रीय भावना-की जागरूकता । 
२३-राजनीतिक, साम्प्रदायिक एवं दलो से असम्पेक्तता । 
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है 


श्रकादमी के अधिकारी 
१-अव्यक्ष [मख्वार द्वारा मनोनीत] 
>-कोपाध्यल [सरस्वती सभा के निर्वाचन द्वारा नियुक्त ] 
इ-निदेशवा [सरफ़ार द्वारा नियुक्त] 


अकादमी के विभाग 
१-सुजगा मद विभाग 
२-शोध एवं अनुसंधान विभाग 
३-राजस्थानी भाषा एवं साहित्य विभाग 
४-समालोचता एवं सर्वेशण विभाग 
<साहित्य सम्बंधी विभाग । 


अकादमी के अधषिकृत एवं विधायक घटक 
>>सरस्वती राभा 
२-सचानिका समिति 
३-अर्थ-समिति रे 
“४-स्थायी समितियाँ 
[+] विधान उप समिति ' 
[स] प्रराशाय समावय समिति 
[गि] मधघुमती' परामशदाशो समिति 
[घ] 'नपलिस्ताय एवं उदू प्रकाशन पंगमशझददात्री समिति 
[च] नियुक्ति-वियुक्ति उप समिति 
झफादमी का कोप-चर्ग 
““वपैरजारी अनुदान 
२-गृहीन 
इ-अवादमी यी सम्पत्ति से प्राप्त आय । 
८-छुल्त्रा, दा।, बिशेष महायता एव पेंट । 
राज्य घरषार का झ्धिक्षार क्षेत्र 
राज्य मरवार मशादमोी या विसो भी वाय की क्िया- 
रदिति थे पू्धि बे लिय सम्योधित बर सरती है । 


भू 


भ्रकादमी दर अधिकरसण॑ : 

(अ) यदि कभी भी राज्य सरकार इस वात से सन्तुष्ट हो जाये 
कि अकादमी अपने विधान में प्रदत्त कर्तव्यों के परिपालन 
मे अयोग्य सिद्ध हो रही है, इसका अतिक्रमण हो रहा 
है | लगातार दोप बढ रहे हैं एव अधिकारों का दुरुपयोग 
हो रहा है तो ऐसी सूरत मे सरकार १ वर्ष की अवधि 
के लिये राज-पत्र मे सूचना प्रसारित कर एक प्रशासक 
को अकादमी का कार्य एवं व्यवस्था सभालने के लिये नियुक्त 
कर अकादमी को अधिक्रमित -कर सकती है। लेकित 
अधिक्रमण की यह अवधि एक वर्ष को ही होगी । इस 
अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही सरकार इसका पुनर्गठन 

करेगी । 
अधिक्रमण-अवधि में अकादमी के सभी विधायक घटक, 
विभाग एवं समित्तियाँ भग समझी जायेगी। अकादमी के 
सभी सदस्य ऐसी सूरत मे भले वे निर्वाचित हो अथवा 
मनोनीत अपने पदो व स्थातो से मुक्त माने जायेगे । 


(ब 


जननी, 


विद्येष ल्‍ 

_.__ १-सरस्वती सभा अपने किंसी निर्णय के जो नीति व सिद्धान्त 
** : के प्रतिकूल हो, पुनर्समीक्षित व अपरिवर्तित कर सकती है। 
२-बशर्तें कि सरकार अनुमोदित करे, अकादमी अपने सेवा- 
लियमो व उप-सियमो का निर्माण कार्यालयीय कर्मचारियों 
व अधिकारियों के लिये अकादमी के कार्यालयीय कार्य- 

सम्पादन-हेतु निर्माण कर सकती है। 
३े-सरस्वती सभा अपने सर्दस्यो के तीन-चौथाई बहुमत के 
मर कै सविधान मे सशोधन प्रस्तावित करेगी | तदु- 

त्‌ राज्य ८ 
का] 7 प्रस्ताव का अध्ययन कर संविधान 
४-सरस्वती सभा की २३ व २४ अप्रेल ६६ की बैठक में 


है 


। सब-सम्मत्ति से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार तथा राज्य 


सरकार के आदेश 


सस्या एफ, १ (२) ऐज्यु ।४। ६६ से स्वीकृत हुजा 
परस्विड़न-- 


(बा) घारा १३ ए (७)--अवादमी का निवृत्तमान अध्यक्ष 


अगले सन्न के लिये सरस्वती सभा का पदेन सदस्य 
हागा। - 


(ख) धारा १६ (६)- अकादमी का निवृतमान अध्यक्ष 


+ अगले सत्र की सनाजिवा समित्ति का! पदेश सदस्य 
होगा ! | 


अख्ादभी की मु प्रवृत्तियाँ 


६4 


सस्ह्ृत, हिंदी, राजस्थानी, तथा उडू भाषाओं वे श्रेष्ठ 
साहित्यिक एवं मौलिव' ग्राथा, सबलना, चाध प्रव्धा, 
अनुवादो वा प्रकाशन । 

स्वत्तत्र एवं सहयोगी लेखक वो प्रतिया पर प्रकापन 
सहायता । 

पत्र पशिकाओ वो आर्थिक सहायता ( 

जरूरतमद साहियकारा वो केड्रीय/ सरक्षित, सक्रिय 
तथा चिवित्सा आदि विशेष आ्थिक सहायता । ५ 
सम्बद्ध सरथाओं वो आथिक सहायता । 

हिंदी, राजस्थानी, सस्झत एय उदू भाषाओं के साहित्य 
सबद्धन हंतु परिसयादों, गोप्ठिया उपनिपद्रा आदि का 
मयोजन । ध ४ 

अतर्परान्तीय साहित्य सौहाद-हतु साहि बयफार यधुत्व 
भावना ये अन्तगत अन्तप्रा-तोब साहित्यिक विप्ट मण्डल, 
यात्रा एवं बाधुत्व समारोह ते आयोजन । 

देन व प्रदेश के मूपन्य साहित्यकारा का मनीपी पद से 
विमूषित ब्रा | 


अं 


१०. 
११. 
१२. 
१२. 
१४, 


१३ 
१६ 


५ 


१७, 
श्पफ 


प्रदेश के साहित्यकारों से निर्णीत विधाओं पर पुस्तके 
आमंत्रित करना व चारो भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को 
पुरस्कृत करना | 

अखिल भारतीय स्तर पर “मीरा-पुरस्कार्र । 
अन्तप्रान्‍्तीय साहित्य पुरस्कार यथा “मेघाणी पुरस्कार । 
साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं एवं विवरणों का प्रकाशन । 
विश्वविद्यालवीत्र स्तर पर छात्र-प्रतियोंगिताएँ । 
कवि-सम्मेलनो, साहित्यिक प्रदर्शनियों एवं आगसन्तुक 
विशिष्ट साहित्यकारों तथा देश-विदेश के शिप्ट-मण्डलो 
आदि के स्वागत समारोह । 

साहित्यिक पत्न-पत्रिकाओ एवं विवरणों का प्रकाथन । 
सरकारी, गर-सरकारी, स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध व 
असम्बद्ध साहित्यिक सस्थाओ व साहित्यकारों छो प्रान्त 
की साहित्यिक सूचनाएँ व सदर्भ प्रदान करता । 
पुस्तकालय, वाचनालय एवं सन्दर्भ कक्ष का सचालन | 
विभागों द्वारा निर्णीति प्रोजेक्ट कार्यो को गतिमय करना। 


शज्य सरकार द्वारा अकादसी के स्वीकृत नियस 
(स्वायत्तता पूर्व) 
(अ) १) सेमीनार सिम्पोजियम नियम 


२) प्रकाशन नियम 

३) रिसर्च स्कॉलरणशिप नियम 
४) मीरों पुरस्कार नियम 

५) अकादमी पुरस्कार नियम 
६) पुरस्कार समिति नियम 
७) सस्था सम्वद्धीकरण नियम 
८) प्रतियोगिता नियम 

६) विवेचन पारिश्रसिक नियम 
१०) वृत्ति नियम 


वीकृत सशोधित एवं परिवद्धित नियम (स्वायत्तता के बाद) 


(व) स्थायत्त सस्था होते के बाद जो सरोधत अथवा परिवद्ध न 
किया गया-- 
१) सेमीनार नियम न्-+ 
२) प्रकाशन सम्बधी नियम 
३) रिसच स्वॉलरतिीप नियम 
४) पुस्तकालय वे नियम 
५) वत्ति नियम 
६) साहित्य-वेत्ता (फेतो) नियम * 


ढ रु 
ऋआकादमी से सम्बद्ध संस्थाय-रूप और रेखा 


अकादमी के जनतातन्रिक स्वरूप की प्रतीक है, प्रात की 
एकादण साहित्यक सस्थायें । प्रदेश मे साहित्यिक जागृति, विकास 
एवं सर्जकीय प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अकादमी से सम्बद्ध संस्थाओं ने 
स्वतंत्र रूप से व अकादमी के सहयोग से गत दशक में जो प्रगति 
की है, उसका श्रेय इन सम्धाओ के कार्यकर्ताओं व्र॒ सर्जको की 
कार्य-निप्ठा को है | उपलब्धियाँ गिनाने के लिए नहीं, बल्कि 
अकादमी व इन सम्बद्ध सस्थाओं द्वारा जायोजित विद्ददू-परिपदों, 
उपनिपदो, जयन्तियों, सम्मान-समारोहों एव क्षेत्रीय व श्ादेशिक 
स्तर पर हुए साहित्यिक कार्यक्रमों के व्यापक प्रभाव को हम नकार 
नही सकते । आधुनिक काव्य, समसामयिकता एवं आधुनिकता 
 विपयक बीकानेर व अजमेर के उपनिपदो ने प्रात में नव-वोध के 
धुघले क्षितिज को उजालाने मे एम लेखकों को चिन्तन की नई- 
नई दिाओं मे गतिणील करने हेतु साहित्यिक एवं मैत्री की स्था- 
पना में असावारण योग दिया है । अकादमी से सम्बद्ध संस्थाओं के 
साथ आयोजित उपनिषदों का विस्तृत आकलन एब मूल्याकन 
अकादमी की मुख-पत्रिका मधुमती (अमासिक) के विश्ेेपांको, 
साहित्य के मान जौर मूल्य जैसे ग्रन्थों से सहज ऑका जा सकता 
है । इस संस्थान से सम्बद्ध कई संस्थाये साहित्य एग बोध के क्षेत्र 
अपने निजी-प्रकाशन व पत्र-पत्रिकाओं का नियमन भी करती है 
जिन्हे अकादमी यथाशक्य एव यथानीतिनियम सहायता भी 
देती है। फिर भी यह मानना होगा कि देश-विदेग के वदलते हुए 
परिवेश से प्रान्‍्त की जागरूक साहित्यिक सस्थाओ को व अकादमी 
को अभी और जागे की यात्रा तय करनी है । न केवल साहित्य 
बल्कि प्रदेश भर की समृद्ध बोलियों के उत्थान के लिये भी अभी 


4 0 


पद्त बुछ हाना है । लाग साहित्य, जन साहित्य एन सबद्ध न हेतु 
अवादमी अपने भाया दायित्य वी ओर पूण सजग है और रहेगी । 


यह अनुदान सस्थाआ के वार्यों वो देखते हुए यद्यपि कुद 
नही है, पर अकादमी वा यह उेवन सहायता का टोकन मात्र है। 
हमारा सर्प हू और बड़ी सदादायतापूण सकरप है वि आगामी 
वर्षों म यदि सरकार ये अवादमी के जनुदान में वृद्धि की ता हम 
जेपादमी परिवार से जुडी सभी सस्थाजा यो और अधिक अनुदान 
म सक्षम हो सकगे | यही नही, प्रात वी अब सस्वाए अक्रादमी 
स जुडना चाहती हैं पर सरवार द्वारा प्रदत्त इप सीमित अनुदात 
पा बोरण हम उन समस्धाओआ वा अजवादमी स संबद्ध वरने मे स्प्रय 
वो अगक्‍्य पाते हू । अवादमी से सम्पद्द एवं अप तब राहायता 
प्राप्त सस्थायें अग्रावित है -- 


के 


११ 


सण्ड दौ 


अकादमी प्रकाशन पत्र पत्रिकायें 
नीति व सहायता 


प्रकाशन 


प्रकाशन-नीति 

राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना रे लेबर आज तक 
वी प्रवाशन-नीति का आधारभूत स्तभ यही रहा है वि प्रात के 
नूतन-पुरातन, प्रतिष्ठित, प्रगतिवान लेसफोी की कतियाँ अधिक से 
अधिवा रूप में अकादमी के प्रगाशा लेन्र में प्रतिष्ठित हो | किसी भी 
स्वायत्त स्थान के लिये उसकी अपनी स्वत नीधि व क्रिया पद्धति 
का होना परमावन्‍्यक होता हैं। साहित्यकार के वृहृत्तर परिवार के 
सम्मुख स्वृतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रवाटान के क्षेत्र मे औब सम- 
स्यथाओ तथा साधना के अभाव के बारण इस लेत्र को व्यावसायिव 
प्रतियोगिता वा सामना करना अत्य्त कठित है । अवादभी अपने 
सीमित आधिव' साधना वे! कारण यद्यपि उ ह अपक्षित राहत नही 
दे पाई है, परन्तु फिर भी राजस्प्रान के हिंदी, राजस्थानी, सस्दृत्त 
व उद्दू के जिन जेफकों यो अकादमी प्रश्माशन के दागरे मे ला पाई 
है, आगे वाला बल ही उसका सही मूत्यावन वर पायेगा । 


अवादमी वी प्रवाशन-नीति गत्यामव रही है | इस गया- 
त्मयता वो हम चार भागा म वाट सकते हैं 
(१) चारों भाषाओं पी विविध विधाओ के सकलन ) 
(२) ग्रयावत्तिया था भ्रवान 
(३) घोष प्रमध 
(४) वेसवा थी स्वतेञ् इतियाँ 
(५) अनुयाद पाय 
अवादमी जब ता ४० प्राय प्रयातित पर नी है। 
जिननी सपिवरण यूची अग्रावित्र ह ५ 
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राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर 
फ्ले 
साहित्य प्रकाशन 
हिन्दो-साहित्य 


ऋ० सं० कृतियाँ ऊतिकार झुत्य 


४ 


१ राजस्थानी वेलि-साहित्य. डा० नरेधछ्ध भानावत ११५१-०० 


(हिन्दी-बोध) 
२ हाडोती वोली और साहित्य. ० कन्हैयालाल शर्मा १५-०० 
(हिन्दी-भोब ) 


३ राजस्थान के लोकगीत डा० स्वर्णनता अग्रवाल १३-०० 
(प्रथम खड-हिंदी-भोध ) 
४ साहित्य के मान और मूल्य. अकादमी का उपनिपदीय ४-५० 
सकलन 
५ पूर्ण कलण स्व० डा० रागेराघव २-७५ 
६ ऋग्वेद का सामाजिक स्व० विश्वेब्वरनाथ रेझक ६-०० 
सास्कृतिक और ऐतिहासिक 


सार 

७ अभिसार निभा श्री रामगोपालथिजयवर्गीय २-२५ 
८ मधुरजनी डा०रामगोपाल थर्मा दिनेश४-०० 
६ हरनाथ ग्रन्यावली प्‌० हरनाथ २४-०० 


राजस्थान के नाटककार स० डा० रामचरण महेंख्र ५-७५ 
११ राजस्थान के कहानीकार सं० डा० रामचरण महेन्द्र ६-०० 
एव यादवेन्द्र गर्मा चन्द्र 


१९ राजस्थान के गद्य-क्राव्यकार स० इ० रामचरण महेन्द्र ६-०० 
१३ राजस्थान के कवि (भाग१) सं० नद चनुर्वेदी 958 8 
१४ 


राजस्थान के कवि (संस्कृत) सं० स्व० पुरुषोत्तम जर्मा 
एवं लद्ष्मीनारायण पुरोहित४-५० 


१६ 


राजध्थानी-साहित्य 


५४ 


१६ 
१9 
श्ष 
१६ 
२० 
२१ 
ज्२ 
श्३े 
६724 


पट 


२६ 
२७ 


रद 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 


डरे 
६ 


जूनाँ जीवता चितराम श्री मुस्लीघर व्यास ३७५ 
भोहनलाल पुरोहित 

बानगी श्री भेंवरलाल नाहुटा. ४-५० 

राजस्थान के कहानीकार स॑० दीनदयाल ओझा. ३-७५ 

राजस्थान के कवि(भाग२) स० रावत सारस्वत ३-७५ 

राजस्थानी बचनिकायें.. स० अलमशाह खान ४-७४ 


राजस्थानी एकाकी स० गणपतचद्र भडारी ५०७५ 
राजस्थानी निवध-सग्रह. स० कु ० चद्रसिंह ३-७४ 
जकुतला अनु० गिरिघरलाल शास्त्री ४-०० 
गीताजली अनु०रामनाथ व्यास परिकर२-५० 
रवि ठाकर री वाता अनु० रानी लेक्ष्मीकुमारी 

*  चूण्डाचत ३-२५ 
रवोद्र पच्च कथा अनु० मदनगोपाल वर्मा १-४० 
चित्रागदा अनु० कु ० चद्धसिंह... १००० 
बसरी अनु० रायत सारस्वत १-५० 
है बाल साहित्य 
डा० चम्पक और मचलू श्री मनोहर वर्मा २-४० 
अदभुत नगर श्रीमती शाता गुप्ता. ३००० 
हमारे चौपाये श्री महायीर सिहल २-०० 
नौनिहालो के गीत डा० हरीश २-४० 
टावराों री वाताँ राग०.._ रानी लक्ष्मीकुमारी २-२५ 

चूण्डायत 

उदू नप्ाहित्व 

पलर यी तलवारें स० ए० एफ० उस्मानी ३०० 


राजस्थान के भौजुदा. स० प्रेमशकर श्रीवास्तव १४-०७ 
ऊद्ू शायर 


३७ 


शीघ्र प्रकाइय कुृतियाँ 


४ 


ख्थे «र पा 


जी 


6 


श्प 0 >> 


गा 


छू 


खरि 3 


१० 


११ 


््ड 


कंपिती सिंदर रेसाएँं 


(याहानी ) 
गीतो का क्षण. (वाद्य) 
कविताएं (काट्य) 
साँस उततसे (काव्य) 
एक मरण धर्मा 
ओर अन्य (काय्य ) 
राजस्थानी बात साहित्य 

(समालो बना) 


राया राणी[राजण्वनुवाद) जनु० की क्रदमाहल 


[सप्र ६६-६< 


में प्रमाशनाथ सवीहंद ) 
थी शखाडद शअगाज्यां 
गा अजिनन 5१ ्थ 
थी अगफिन शंमा 
घी रमशकमार भीरा 
ज्ञान सार | 
0 88 8 


जब पूरम 


ह््सा 


मुद्रणाधीन कृतियाँ 


मोरपाँस (काव्य) 
परिष्रेद्य (समीक्षा नियन्‍्प) 


, मेरी औपन्यासिक मामस्ताएँ 


-और उा० 'रॉग्रेय राघव वे 
उपन्यास (आलोचना) 

ये बदरंग क्षण (कहानी) 
धोरा री घोरों (उपन्यास) 


लाडेंसर (कहानी) 
घूमरे (संकलन ) 


धुर्जा उठ रहा है (काव्य ) 
पाठको के नोट 

( समीक्षा-निवन्ध ) 

वृहत्तर भारत 

(हिन्दी अनुवाद) 

सेस्कत कथा कुजम्‌ 

(कथा सकलन ) 


१८ 


श्री आकार पारीरस 
श्री रणजीत 


उा० देवराज उपाध्यगद 


:5%2००-७- 


श्र 


श्री यादवेन्द्र 
» लीलाल तथमल जोशी 
» येजनाथ पंवार 

» मैरलीधर व्यास' 

» मोहनलाल पुरोहित 
» गेंगाराम पथिक 

» जेगदीण बोरा 


श 9 ॥इल्टप्र *ै 
शगा “चन्द्र 


» मनु० सोमनाथ गुप्तों 
श्री गणेणगराम शर्मा 
» रामकिणोर व्यास 


| 


१३ सवा, प्रयावली | ; 


(फाव्य सवलन) » अवतार नारायण बहादुर 
१३ राजस्थानी लोकगीत 
(द्वितीय ख़ड शोघ) डा० स्वणलता अग्रवाल 


१८. कोपल बहक गई (कहानी) श्री मनोहर वर्मा 
अकादमो को पत्र प्रिकाए 


राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान के लेखकां की 
रचनाओ को प्रतिष्ठा दिलाने के काय में सदैव प्रवत्नगील रही 
है। पत्र पि्चिकाओं वे! माध्यम स लेखका का सामयिव प्रशांशन वे 
प्रतिष्ठा ।दिलाने की दृष्टि से अकादमी सन्‌ १६६० से पत्रिका प्रका 
शुन वे क्षेत्र मे “सथुमतोी” का प्रकाशन कर रही है। यह पत्रिका 
अप्रेल सन्‌ १६६०से १६६५ तव ञैमासिक रूप में व अप्रेत १६६५ 
ई० से मासिक रूप मे तियमित प्रकाशन-पथ पर अग्रसर है। औैमा- 
सिक' "मधुमती” के समस्त अक विविध विधाओ के विशेष 
मदृत््व की दृष्टि मे पाठका एवं समालोचको के लिये सम्रहणीय 
सिद्ध हुए हू । हीमासिवा “मघुमती” के सम्पादक परिवार में डा० 
मोतीलाल मेनारिया, डा० सोमनाव गुप्ता, श्री ज्ञान भारिल्ल तथा 
श्री शा तिलाल भारद्वाज “राकेश” रहे हू। काव्या। का सम्पादन 
नी नंद चतुर्वेदी, श्री हृप्ण चल्लभ टार्मा, श्रो शातिलाल भारद्ाज 
#रबेर तथा श्री प्रमशकर श्रीवास्तव ने क्रिया । मधुमती जमा 
सिद के सम्पादका वे रूप मे इन साहित्यकारों पी सेवाये अपना 
विशिष्ट महत्त्व रखती हैं। त्रमासिक “मघुमती” के बत्रिपय तथ्य 
अग्राकित है--- । 
१--भघुमती  प्रमासिक के कुल प्रराशित अब १४ झक 35 


जिल्दें 

२--“मथुमती' वमासिय सयुक्ताव हट 

३-- मथुमती” भ्रमासिक दुल प्रवातित पृष्ठ २४४६ [दो 
हजार चार सौ चोरानव ] > 
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४--मघुमती शैमासिफ विशैधाक-- आदर 


झील रा + ब_ फ़ा 
£ अग्थीस्द्र विभ्षा 
५ 


४>लउपनियेद अ् शाोग १ 
हे 
श्र “#जर्य हे] हे 5 
४ 
हा ०५० हे हे | 


४याफी साटय विशेयार 
६“-कहानी विभेषा 
का ध्यांया, 
हिन्दी, राजस्थानी 
और उदू के ६६ 
कवियों की रचनाओं 
का संकलन 
८४-अहानी अंक 
४“ मथुमती ब् मासिक्त में कुल प्रकाशित रचनाएं : 


लेग्व २5 
१०- एं है 


] 


२-- कविताएँ श्स््द 
३-- कहानियाँ ७७ 
४-- एकाकी एवं नाटक ३१ 
५-- गद्य-गीत १५ 
६-- स्कच + 
७-- सस्मरण १ 


।2 


६-5 “मथधुमती” ब्मासिक में प्रकाशित ६३ ४८ पभ्रवाशित 
राजस्थान के साहित्यकार 
७-- भधुमती त्॑ मासिक में प्रकाशित ६५२ 
अन्य प्रातो के साहित्यकार 
“मधुमती” के प्रकाशन का द्वितीय चरण अप्रेल १६६५ 
ई० से नियमित मासिक के रूप में श्री गान्तिलाल भारद्वाज 
“राकेश” के कुगल सम्पादन से प्रारम्भ हुआ। इस पन्निका की 


२७ 


बढती हुईं लोकप्रियता ने अकादमी को देश व प्रदेश वे लेखक 
परिवार को निकटता, साजय व सहयोग का वैशिप्टय प्रदान 
किया है । अकादमी के पत्रिका-प्रवाशन की यह उसज्ज्चल 
परम्पए अभी जुलाई-बगस्त ६७ मे प्रवाशित अपने “भारतीय 
वान साहित्य विवेचन विशेषाक/” के माध्यम से अखिल भारतीय 
स्तर पर चचित होता का श्रेय इसके अतिथि-सम्पादक श्री 
मनोहर वर्मा के परिश्रम य सुझ वृझ् के वल पर ही प्राप्त वर 
सकी है । राजस्थान व देश के पश्चिका परिवार में “मधुमती” का 
आज अपना स्थान है । भात्र यही वहना पयाप्त है कि इस पश्चिका 
ने राजम्धान के लेखवी की प्रतिभावो को जादर दिया हैं और 
अपन कतच्य एवं दायित्व को निभाने वी दिक्ला में नियमित 
प्रकाशन व साम्मात्रिक की व्यवस्था द्वारा साहसिक पहल की है। 
साहित्य सेवियो के सम्मुख हम अप्रेल ६६५ स नवम्बर ६७ तक के 
३० अबो (दो सयुक्ताको सहित) वा सक्षिप्त तथ्य विवरण 
प्रस्तुत कर रहे है 

अप्रल ६५ से मदर्बर ६७ तक "प्रधुमती” के विविध रतम्भो मे प्रशाशित 
सामप्रो को एक राँछी | 


कुल प्रकाशित सामग्री 


० निब्रध १२० 
० शोध-आलेस भ्र्द 
० यवितायें श्द्द 
० पेहानियाँ श्श्८ 
० विचार विमश 
परिचर्चा आदि रू 
० थे दिन वे लोग 96 
(णीरवाययाँ ) 
० राजस्थली भ््द् 
राजस्थारी भाषा म लेस, 
नाव्य आदि 


२१ 


० नये हस्ताक्षर श्र 


विविधा 
० देश-प्रदेश की. ४२ 
साहित्यिक मतिविधियाँ 
० प्रमीक्षाये ८२ 
० सम्पर्क-सूत्र श्प६ 


उपयुक्त साधग्री प्रकाशाव जनुपरात में राजस्वान के ५० प्रतिशत से 
अधिक साहित्यकार प्रकाशित हुये हैं 
“मधुमती” मासिक में प्रकाशिव अल ६५ ते नबम्धर ६७ तक 
लेखकों को पारिश्रतिक स्वरूप १६,२३५-०० (सोलह हजार दो सी पेंतीस 
रुपये) की राशि का भुगतान किया भया हूं । 
नखलिस्तान 
उ्द भाषा एवं साहित्य जगत्‌ में विकासमान दिद्षा में 
अकादमी त्रैमासिक सुख-पत्रिका “नखलिस्तान” उ्ूँ लिपि में 
प्रकाशित करती है। “नखलिस्तान” के अबतक ५ अक प्रकाशित 
हो चुके है । आगामी अक “राजस्थान विशेषाक” प्रकांशित्त होगा 
तथा उसकी तैयारियाँ कार्यालयस्तर पर की जा रही हैं। अवतक 
के प्रकाशित समस्त अज को मे देश भर के प्रतिप्छित और नामवर 
उदू साहित्यकारों का योगदान झामिल रहा है। इसके प्रकाशन 
में साहित्य की समस्त विधाओ की सम्मिलित किया गया है तथा 
राजस्थान की पुराती पीढी के साहित्यकारों के साथ-त्साथ प्रात 
के नव-बोध के प्रतिभावान साहित्यकारों और उनकी नई कद्रो 
का भी विशेषत ध्यात रखा गया है। इस पन्निका के प्रकाशन से 
प्रात के उदू -जगत मे काफो अच्छा प्रभाव भी पडा है तथा 
जागरूकता आई है । 
राजस्थान मे कोई उर्दू का प्रेस न होने के कारण तथा 
अन्य प्रान्तो में प्रेस-सम्बन्धी कार्यवाही के विपय मे अन्य राज्यो 
से डिक्लेरेशन प्राप्त करने से लेकर प्रेस से काम लेने तक जितनी 
कठिनाईयाँ पेश आई है, उनके कारण यद्यपि प्रकाशन की 


र२्‌ 


'हैयमितरता में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, फिर भी अदादमी भविष्य 
में इंस दिशा म सतव है और सिलसिले मे प्रयत्नशील है || 
“मेखेलिस्तान” का सक्षिप्त विवरण अग्राकित है 


(कं) प्रधान सम्पांदक प्रो० प्रे मशकर श्रीवास्तव 
(ख) सहयोगी सम्पादवा श्री फजलुल मतोन 
(गे) प्रवाध सम्पादक # आविंद हसन बदीय 


३-. प्रथम अक अप्रेल एप जुलाई डे (सयुक्ताक रुप में 
प्रयाशित हे 
३-- अब तंक प्रेकोशित ५ अब 
४-- कुल प्रकाशित पृष्ठ २१ 
५-- बुल प्रकाशित सामग्री 
(क) मज़ामीन (निबाध ज्ादि) . २७ 





हि) नज्मे ३६ ४ 
(ग) गजलें 9१ 
(घ) कहानियाँ १२ ते 
(व) एकापी १ 
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लखलिस्तान! मे प्रकाशित रचनाओं में राजध््यान और 
बय प्राता वे साहित्यकारों वा वरावर का अनुपात रहा है 
इस सम्ब्ब मं यह नीति विशेषत रही कि राजस्थान के साहित्य- 
यारों को अखिल भारतीय स्तर के म्याति प्राप्त साहित्यकारा 
की पक्ति मे ला सठा किया जाए और इस प्रयोग के आधार 
पर स्पष्ट हू कि येह एव' अच्छा प्रयत्त रहा है । 

“भखलिस्तान फे समस्त लेहारों को अवसर पारिश्रमिक स्वश॒प 
१११५)४० (एक हार एक सौ पाद्रह दफ्पे) की राधि भुप्तान की जा 
पुशी है। 

श्रकादमी के सुचना-पत्रय 
राजस्थान साहित्य अपादमी वार्यलिय से समय-समय 
पर सरस्वती सभा, सचालिया समिति, विभागों, महत्त्वपूण 


द5 


समितियों तथा विशेष समारोर्री आदि की उपलब्धियों, सीति 
निर्णयों व फायलियीसनागर्यनप्रगति योजनाशी »#ी जातवारी 
राजस्थान भरके लेखकों सक् विपरम-पत्रिया विभिन्‍्त विज्ञप्लियों, 
पत्रदूता एवं बायिक विवरणों के माश्यम से दी जाती रही है । 
यह स्कूट सूचना प्रऊाथन-परम्पदा लेखक परिवार के अकादमी 
से निकट सम्पर्क में रह पाने प्रो मतिमय माध्यम सिल हुआ हू । 
आधिक सीमाओं के कारण टनफ़ा नियमित प्रदाशन समयकूरूपेण 
नहीं हो पाया | अकादमी एस थाने में संदेश स्तेक से 
सचेप्ट रही है कि लेखकों तद्य बंदादमी का आहुबान सतत रूप 
में गतिवान रहे । भव तब अकादमी ने १००० से ऊपर स्पुट् रखना» 
पत्रक प्रकाशित तथा प्रसारित किये है । 
प्रधिकार शुल्क (रायल्टी) 
राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निजी प्रकाणनों के 
लेखकों, सग्रहकर्ताओ, अनुदादवी एवं सम्पादयों को परास्थ्षिमिक 
स्वरूप नियमानुसार रायल्टी देती है। रायल्टी के निपम अकादमी की 
स्वायत्ता के पूर्व व पन्‍्चात्‌ समय-समय पर पुन्निर्धारित होते रहे है । 
दिनांक ३० अप्रेल १६६५ की सर6|्खती सभा के निर्णय 
स० ३३ द्वारा रायल्टी का अग्राक्नित निर्णय वर्तमान प्रणाली 
में है -- - 
अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में मीलिक कृतियों पर 
प्रथम संस्करण के लिये छपाई गई कुल पृस्तकों का (प्रकाशित- 
पुस्तक-मूटय के आधार पर) कुल धनराशि का (छपाई गई कुल 
पुस्तकों का १० प्र० श० पुस्तकों को नियमानूसार सम्मिलित न 
करते हुए) ५ प्रतिशत अग्रिम पारिश्रमिक के तव में लेखक को 
पुस्तक प्रकाशित होते ही दे दिया जाए और उमके प्रथम संस्करण 
के बिकने के पश्चात्‌ १० प्रतिग्रत रायल्टी तथा अस्य संस्करणो 
पर बिकने के पश्चात्‌ १५ प्रतिगत रायन्टी दी जाए। अनुवादों पर 
भी ५प्र० ऋ० के रुप में अग्रिम दे दिया जाए, इसी नीतिव 
पद्षति के अनुसार। 


र्डे 


तथ्य सकेत हे 
बब तक अकादमी १६ पुस्तकों पर अग्रिम रायत्टी के रूप में 
२० ७३००-४४ पसे (सात हजार तीव सौ दो रुपये चौवन पैसे) 
अनुयधित लेखफ़ा फो दे चुकी है । 
राजस्थान साहित्य अकादमी पा सनधार प्रकाशन विवरण 


चप प्रकाशनों को सरया ! प्ुद्वित पप्ठ 
६१-६१ श्ड र्०४घ० 
६२-६३ र्‌ | द््ध 
६३-६४ | ! २५१ 
६४-६५ २ २२६ 
६४१०-६६ धय ; २१६७ 
६६-६७ घर १५७४ 
६७-४८ 
प्रकाशन विफ्रो 
चप राशि 
३१-१२-६२ से पूव ५४०६० 
१ जनवरी से ३१ माच ६३ ६-३५ 
ध्३>र४ १५९१-५४ 
दद-६५ ५६-१३ 
६५-६६ १५१६-७६ 
६६०६७ २३३७०-६१ 
६७-६८ 
२५४५१०८००-४ ६१ 
/ प्रकाशन सहायता 


राजस्थात साहित्य मरादमी राजस्थान वे लसका के स्वतन्न 
प्रशाधात पर मिःह लेसक्यण अपने मिजी खच से प्रवारित वरवात 
हैं, उन्‍्ह साधन-सुत्रिधा जुटाने तथा प्रात्साहा के उ्दँ न्‍य से आधित 
सहायता प्रदाप मरती है। इस अनुदात थी राशि बुल प्रवाशन 
व्यय या ५० प्रतिशत तव हो सकती है । इस सम्बंध मे बवतक 
दिये गये अनुदान था ब्यौरा इस प्रवार हे 


र्प्न 


फ्र्ा्‌ पुस्तक 

ह्न्दो 

१ रक्त-दीप 

२. 

३. गीतांजलि 

४. क्षमा कीजिये 
०. नवरंग 

६, 

| 

एक झताब्दि 

८. हम सब अमर हे 
६ उल्टी गगा 

१०. मृत्युझजय 

१९१ वक्त रेखायें 

१९ अमर सुभाष 

१३. संप्तकिरण 
राजस्थानी 

१४, गांधी शतक 

१५. 

१६, राधा 

१७, रातवासौ 

श्य. भिमझर 

१६, 

२० दीवा काप॑ क्यू 
२१५ वारह मासा 
२२. पन्नाधाय 
२३. झर-झर कथा 


लाइक 


श्री गगपललन्द भूण्ठारी 


युग-स्रप्टा प्रेमचद , परमेश्वर द्विरेफ 


हम] प्रीन्द्र 
अनु रव०७ डॉ० सुपीनद् 


अनुबान को शान 


क || रिः शोटा 
प्रदा० भारतेन्द समिलि, सोट 


श्री जिभुवन अतुर्येंदी 
४ रमिश्यर प्रसाद बशिप्य 


चूटवरया एवं चबत्रठफा ,, बुद्धिप्रवागश पारीक 
राजस्थानी साहित्य, ,, शातिलाल भारद्राज 


4०:०5 दा 77 
राकर 


श्री पूर्णीनद मिश्र 
» मिश्रीमल जैसे “सरंगित 


, ओकारनाथ दिनकर 


» पर्मेश अआर्मा 
» लालचन्द जैन 


श्री नाथदान महियारिया 


सोनी निपज रेत में ,, गजानन वर्मा 


» सत्यप्रकाश जोशी 
» पसिहराज पुरोहित 
राजस्थानी काव्य सकलद 


जैतान सुजस (विविध) श्री सवाईसिह घमोरा 


» सत्यप्रकाजण जोशी 

» गजानन वर्मा 

» डॉ० आज्ञाचन्द भडारी 
श्री करणीदान बारहठ 


२६ 


# पतले कई लक | 


२४ मेघमाल श्री सुमेरसिह शेसावत २५० २० 
२५ गौखे ऊभी गौरड़ी ,, मदनमोहन शर्मा 

२६ थार्यासप्रशती  ,, गजानन्द महता ५०० र₹ू० 

(सस्कृत से अनूदित) 
२७. जागती जोता » गिरवारीसिह पडिहार 
झ्दूँ 
२५८ गुलो-गोहर श्री अहत्तरामुद्ीन अहमद ३०० रू० 
शांगिल 


२६ शामो-सहर सछ श्री राजेश कुमार “राज़” ३७५ रु० 


प्रोजेक्ट सहायता. - 
अकादमी अपने सीमित सामथ्य में झोध-कार्यो की यथा- 
हाबय सहायता करती रही है। हमारा सकल्प सदाशयतापूर्ण है । 
इस नाते आज यदि हम प्रोजेक्ट पर बजट की सीमाओं के कारण 
अधिक व्यय नही कर सबते तो भविष्य से हम इस कोर अवश्यमेव 
गतियील रहगे। फिर भी प्रोजेक्ट की राशि अकादमी अनुदान 
वो सरवार द्वारा वृद्धि पर ही निभर है। आज तक अकादमी ने 
जिम प्रोजेक्टस पर सहायता दी है वे अग्रावित ह 
राजस्थान साहित्य अकादमी हारा सबद्ध सस्याश्रो को 
प्रोजेक्ट के लिए दी गई सहायता विवरण 
६ परथ्वीराज रासौ साहित्य सस्‍्याव, उदयपुर १५,००० ह० 


कोश हेतु (६२-६३ से ६६ ६७ तक] 
२ धाइलिपियों के राज० शोध सस्वान, जोषपुर 
केटलांगिंग के लिए को (समस्या सहायता के रूप म) 
ईं००० ०० 


हे ६३ में ४०० रुछ 

६५-६६ में २००० ₹०७ 

६६-६७ मे १४५०० ₹० 
लांव साहित्य वे साहित्य समित्ति, बिमाऊ ६००-०० 
अ्रयागन के लिए ६६-६७ मे (संस्था सहायता के रुप में) 


खा 


३७ 


थी शरतरगन्द्वीय ज्ञान मनिर, पण्पुद ह 


हक 


पत्र-पतन्निकाओं को अधिक अनुदान ' 


श्र प्ठ्भा लय. पड गस्यसान्ग ४ ई न 5 
प्रदेण में श्रेप्ठ साहिय के प्रत्ागनब्यसास्म ही दिया ३ 
मूल्यवान सृुदमे एवं विदागास केड 


् ५ 
57 #48:74 न्न्क ० कस अतक- पक पुटाकत व्कत्ओत. हनी, फफान्टसण.. फट की 
उद्भगजाई मा गसभार ; इंद्र हर 
दा ४ ई 


म्बन्बी तथा साहित्यित पत्रियाओं वो धवादमी 7 सहायता 
प्रदान करती हैं। यह ही वे गये का विधय है वि पलिकाकों के 


जआाड्ियि सहायता 
सम्पादक एवं सरथाओं के संचालक अपने सम्प्रयत्तो थे राह ने। 
कठिनाउयी एवं पर्वानाब का सामना झरते द्राए भी हिल्दी, उ़़ेँ 


$ हैः मर 
राजर: कक >> उउद्क भाषा व साहित्य 2004 207 3 ७-०० पक ५ ५2८५ अर 2०: कक 
'पजस्थात्ता व्‌ सम्ह्ुत ३६“ * ताहिसः के घादपत सा || थे हनन रु 


की नृतन-पुरातन क्ृतियों वा। इन पत्रिर्याओ दारा प्रयाशन हरे. 
आ रहे है । अवादमी इन्हें अपनी सीमाओं के अब 


जा 


याद 
है 
नई 
4 
अमित, 
ऋष्याड, 
हे 
लन्ड 
3 
व 


[प 


यिता द रह । 


नि नीयलीयीय-- नमन ननननननीयतनननन न ननन न नमन तन नमन सनन-+-मन-+-मन-म+नन-न-न-_-+ मम नमन. 
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सण्ड तीन 


अकादमी की विचार गोण्ठियाँ 


अकादमी फी विचार-गोष्ठियाँ दृष्टि श्रोर दिल्ला 


सृजन व चितन वा मेल अयोयाशित है। अकादमी राज्य 
की छीप साहित्यिक सस्या होने के लाते इस ओर स्देव पूण संचेष्ट 
रही है कि जिससे दे* प्रदेश की प्राच्यार्वाचीन साहित्यिक विचार- 
धाराबा, चितन प्रणालिया एवं युग-गरुगीन धारणाओ पर प्रात के 
उदीयमान व प्रतिष्ठित साहित्यकार, साहित्यिक समारोहो वे 
माध्यम मे समय-समय पर देश के प्रयुद्ध साहित्य चि.तको, कृतिकारा 
एवं समीक्षको से मिले-जुले निर्धारित विपयो पर परिचर्चात्मक 
स्तर पर ज्ञानानुशीलन करें। 


अकादमी के ये पिछले १० व प्रात में वैचारिक व चैत- 
णिक क्षेत्र भे परम्परा थ प्रयोग की दृष्टि से अपना वौर्कि परिवार 
विस्तत करन म प्ृण गत्यात्मक रहे हैं। पर्याप्त सस्या में पढठित 
निव'धां, सदभ सामग्रीजय विश्षिप्ट, विवरणो एवं प्रचार-प्रसार 
एव प्रकाशनों का समीचीन प्रिवेचन तुलना व तारतम्य की दृष्टि 
से अवादमी ने राज्य मे अनेक सगोष्ठियाँ एव उपनिपद्‌ किए हैं। 
अवदभी द्वारा अद्यावधि स्वत न अथवा सस्थाओ हारा मह-सयोजित 
जगभग ४० विचार गोप्ठिया वीजा चुकी हैं। यदि वभी इस 
दिशा मे विसी ने कोई शोघ व समीक्षा का काय हाथ म लिया, ता 
राजस्थान वे साहित्यकारों एग विचारवा के सम्मुप्त उपलब्धि, 
प्रयोग सिद्धि, व्यापक प्रभाव (विचार चित्तन व सजन के क्षेत्र मे) 
एक नये क्षितिज के आयाम सामन आयेंगे। 

आज राजस्थान से वाहर के साहित्यिक क्षेत्रा मं सम्मिलित 
हुए अनेर साहित्यकारों व चिःतको के मन पर यह छाप अकित 
है कि जहा एक ओर राजस्थान का परम्परागत समद्ध साहित्य 
और उसके काय में जुट सजर व झोधक नये मान मूत्या को अप 
नाते हुए प्राचीन साहित्य व सस्द्ृति वी रक्षा कर रह है, वही 
दूसरी आर नई पीढी के उदीयमान रचनाकारों थी विचारधारा 


डर 


कही कुण्ठाग्रस्त नहीं है जौर न उनका विन्तन ही जडीभूल है । 
इस प्रकार दोनो पीढियाँ अवाध गति से जपने सुजन-कर्म में रत हैं । 
रतन्त्रता प्राप्ति से पूर्ण जीर पख्चातु रामस्थान दा 
साहित्यकार एकत्रराज दी लग्बी हहठिवादी व्यवस्था से 
मुक्त होदार स्वतंत्रता के २० वषो के घग बद्ध दशक मे अमने वेतन्ध 
और गौरव की रक्षा, वैचारिक प्रवुद्धता की संरजषा वे तान्‍मसनीज्ना 
: धरातल पर अपने छो मुक्त पा रहा है, शेध द्सवदों से मु्ति 
पाने फो आज के युग की सन्रमणशील स्थितियों मे भी वह विवेधा 
ओर भावना का सम्योध सेंजोये हए है। सलग्त तालिता ूेखें) 


५. 


हा न 7 


] 


उत सभी समोप्ठिणे के असिरिक्त अकादमी ने लगनी सम्बद्ध 
संस्थाओं से अनेक उपलब्विमृलक्त उपनिपद एवं सेमीनार भी 
आयोजित करवाये हे। एन उपनिपदों जौर भसेमीसारों द्वारा 
चिन्तन के नव्रे क्षित्तिज सामने आये # और राजन्वान के 
साहित्यकारों को एक कार्यदारी स्तर मिता हैं। अकादमी द्वारा 
आज तक हुए इस तरह के उपनिपद्‌ एवं सेमीनार उस प्रकार हे 


कर ;ृ के 


दसी के आथिक सहयोग से ऋषोजित प्रांत के 
शैज्षणिक्त संस्थाओं के उपलब्धियुलक उपनिषद्‌ 


फर्मांक आयोजन संस्थान गोप्ठो मुग्यभतिथि अरादमी 


तिथि विषय सहायता 
१ २७,२८५,२६९, उदयपुर साहित्यिक हठा० नमेन्द्र १००० रू, 
११-६६ विच्च- गोब रूप 


विद्यालय छेत्र पद्धति 
उदयपुर और समसस्‍्याये 


सयोजक--- 
डा० रामगोपाल शर्मा 
डिनेण 
२ १5८,१६, अत्तर्भारती आवुनिक  अनेब ५०० रू. 


१९-६६ साहित्य हिन्दी 


च्र्‌ 
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अध्यशता 


श्री अगर॒चाट नाहटा 


श्री जतादनराय नागर 


>#(० सोमनाथ गुप्ता 


राव परायणमसिल ममूटा 


श्री नाट चतुर्वेदी 


श्री शामूदयाल सक्सना 
बद्घटान घारण 
जनादनराय नागर 

” देरिभाऊ उपाब्याय 

» उरोक्तमटाग स्वामी 
एजाज मसिद्दिवी 


विचार-विभर्श के स्तर पर जो 
इन भी हो चुका है । 











उद्घाटनकर्ता सचालक 
ते भवानी प्रसाद मिश्र डॉ० अचल 
» अनेय श्री अज्ञेय - 
» काका कालेलकर टॉ० (स्व०) सगेयराघ्रव 
, जनादेनराय नागर ली मेघराज मुकूल 


' [० शिवमनलसिह सुमन डॉ० मथुरालाल शर्मा 


५, कालूलाल श्रीमाली | प्रभाकर माचवे 


» वामवरनिंह | सोमवर्रासह 


ह] 


एबं जला 
परिषद्‌ 
अजमेर 


२५,२६५,२७ जोधपुर 


“२०६७ 


विश्व- 
विद्यालय 
जोधपुर 


उपयास 

साहित्य की 
सामाजिक पृष्ठ 

भूमि तथा दष्टिकोण 
सयाजक-- 

डा० रामगोपाल गोयल 


आधुनिक आचाय १०००२ 
ह्दिी नददुलारे 

साहित्य के वाजपेयी 

विकास में 

महाबधि 

#निराला” 

का यागदान 

सयाजक-- 

डा० रामप्रसाद 

दाधीच 3८ 


४ साहित्यिक व सास्कृतिक विचार गोष्ठी कायत्रमा 


के लिये विशेष सहायता स्वरूप प्रिंसिपल 
सावित्री कया महाविद्यालय, अजमेर कया 
६६-६७ वे सन्न में प्रदान क्ये गये । फ०० रू 


साहित्यकार ब घुत्व उदय-बेला हु 


साहित्यकार पराधुत्व राजस्थान साहित्य अवादमी की 


जन्‍्तमारतीय साहित्यिक एकता, सहवारिता एवं वचारिक भावना 
के प्रसार वी एक महत्त्पुण योजना है । दिनावा २० /? ६८ का 
टिन इस सांजना के मागतिव' उदय वी स्मति तिथि है। अकादमी 
से सम्बद्ध नगर की प्रवुद्ध साहित्यिवः सस्थान राजस्थान विद्यापीठ 
उदयपुर के प्रागण म स्वतत्रता प्राप्ति के पतचात इस दिल पहली 
बार भीलो वी परम स्मरणीय एवं नसर्गिक सौंदय से अभिमडित 


देर 


आर राप्ट्र मापा हिंदी तथा भारतीय प्रादेशिक भापाओं के 
सत्ज पाग्स्परित विकास तथा प्रगति के लिए काम करता हुआ 
यह प्रापुत्वा भारतीय लेखकों के सहकार एवं सहयोग को 
उत्पन्न कर उसका विस्तार करने का ज्रत ले। वघुव हेल-मेल 
भौर जाटान प्रदान के कायक्रमो द्वरा भारतीय राष्ट्र वी 
कर्नानहित एकता तथा राष्टीय चेतना के प्रसार का काय “वधघुत्वा 
का मूलभूत लक्ष्य हांगा। “बन्धुत्व' यह मानता है कि मारतीय 
राष्ट्र वी एकता तथा उसकी राष्ट्रीय चेतवा भारतीय साहित्यकारो 
पी मनसा और राजत के द्वारा सभव है। भारतीय इतिहास बी 
परम्परा भी यहीं रही है कि सत, दुष्टा, त्रातिकारी तथा घम- 
सस्थापवा ने आधारभूत राणष्ट्रीयता एक्सा में उसके विविध 
सास्फतिक सादय और शौय हारा अवगाहन विया है। भाषानों 
क्षौर य्रोज्तिया को विभिन्नता, प्रथाओं तथा परम्परा थी बहुलता 
रहते हुए भी भारतीय जाति की बद्धमूल एव आध्यात्मिक चतय 
से परिपूण एकता का स्वप्नदुप्टा और स्वप्नमेविआ ने सर्देव कक्षुण्ण 
और निरतर बनाए रखन का प्रयास अपन त्याग, तपस्या और 
साथना द्वारा कया है ' 


बन्धुत्व फी दीप-शिसा गुजरात के प्रागण में 


२६, ०७ दिपम्धर सन १६६४ नि मन्टेंह गुजर-राजस्थान 
साहित्यव्र बन्तुय समारोह ने मघुमती भूमिया ते रूप में दाना 
प्रत्णा वी साहियिक स्मृति मे स्देव अभुण्ण निधि बगा रहेगा । 
साहित्ययार बाघुव थी प्रगतियात्रा सौर्याट्र साहिय संगम ये 
न्थाब्दि पमारोह के अवसर पर सम्पन्न हुई । 


रस समाराह में परीगष्टू, मुजसत एवं बन्द ने *००स 
अधिक साहियायरा व बोय राजस्थान व प्रतिनिधि मण्डल था 
ननत्य प० जनात्यराम मार ने बिया। सण्जत + क्ष्य साथी 
अल्स्या मे श्री झानियाल मारद्ाज रापा श्री मगत सतसना 
(माहिय यिय), ख्ली उमीचन्द जन जाय (मामी 


इ्श 


अन्तप्रोन्तीय दुमार साहित्य प्रिय जोधपुर), थी इारालाल 
सखलाल, थी प्रभाव मेहता एव थी साकॉरियां थें। समारोह का 
शुभारंभ ली पिधलसित मेसानरदर के सुरीस गीख से #आ। गुजरास 
व राजस्थान की साहिसियक, सारदासिका गाय बसवनानमन हन्‍ला 
पर दोनों प्रदेशों के बन्चत्व को अनीभूत कोरते के प्रयासों यरे भटी 
गुलाबदास ब्रोफ़र, थी टोलरराबथ माग्रझ, सलागुझ परदमंली 
र्शिवार रावल, थी के हा. खारंमी ब ही पण्वास्ससद्र दाम ने 
राजस्थान के साहिस्यकारों सो साहि्यकार बस्यर्य भावना थी 
भूरि-बूरि प्रभसा फी । एस अवसर पर आयोजिस शर्ज र-राजर्थानों 
रास्कृति, साहित्य एवं कला-प्रदर्गननी का उद्घाटन मे पुरस्शभार 


नरक 


वितरण पं७ जनादनराय नागर हारा सम्पन्न हुआ | 


+ 


राजस्थान था सम्मान 


२७ दिसम्बर १६६४. साॉंयिकाल . रामफोट नगरपरिषद्‌ भवम 
सर्वश्षी नागर व ज्योतीस्धध दवे के सम्मान का एक ऐतिहासिक समारोह * 

प० जनादनराय नागर को गुजरात की साहित्य व सरकृति- 
सेवी जनता ने 'सगम चन्द्रक' की उपाधि से अलठूत किया | यह 
राजस्थान का सग्मान था| नगर की ३० सस्याओ फ् प्रस्तिमिधियों 
ने दोनो विद्वानों को प्रृष्पाहार अपित किये व सगर-परिषद के 
मेयर श्री बचुभाई ने श्री दवे व नागर को सम्मान-पत्न भेट 
किए । नागरिक रवागत-समिति के अध्यक्ष श्री दुर्गाप्रसाद देसाई 
ने कहा 


“श्री नागरजी ने गुजरात -राजस्थान की टूटती कही को फिर 
से जोड दिया है। बस्चुत्व कार्यक्रम को कार्यान्वित करके उन्होंने 
ग्रुजरात-राजस्थान को ही नही, समस्त भारत की सेवा की 


इस अवसर पर गुजराती बधुओ के निर्दोप स्नेह से भावाभिभूत 


संगम चढ़क प० जनादंतराय नागर ने अत्यन्त ममतामयी वाणी 
में बन्धुत्व का वह उद्धोष किया 


३६ 


“हल्दीघाटो वी पीजी मिट्टी और नरचीरो यो हट्टिया के 
इन पितौटगढ़ से अजर प्रनिध्यनियाँ लेपर मैं तेरे पास आया हैं, 
४ भरे प्रिय गुजरात ! जिससे मेरे नयना में तेरा अनामक्त आत्म- 
गाद७ भा जाय और में अपन जीवन म लालित्य और प्रमाद 
भर प्र” । 

रसवाणी - सम्मेलन 


उसी दिय राभि वा गुजरात वे ४४ से अधिव' ववियों व 
पातेजाण से साथ राजस्थान वे प्रतिष्ठित कवियों-श्री शातिलाल 
भारदाज पपेला, श्री मगत सकसेना, श्री प्रताप झमा वी मंत्रों 
मुधयारी ग्चनाआ या रसवाणीन्सम्मेवन राधि ३ बजे तव 
बता रझा । 


उपलब्धियों फे श्रापाम 


* शाजम्था।! मरशार ये इस असाघारण जवस” पा तार द्वारा 
गाराप्ट माहिय संगम यो छुदर हजार रपये ये विणप जनुदा 
ग। घापणा बरस या, अध्यल क्री तागर वा क्षाग्र” प्रेषित 
बिया। 

९. दिताय २८ भी रात्रि वा लाउलविन्मम्मलन से री तमीवद 
हुस नायूव पजमस्पात ते. बातप्रालीय ऋुमार साहिय 
परिषद्‌ थी राजस्थान व्यापी शाखाओं मे गुदरातों भाषा 
का सिलाण भी साहनोब घोषणा व हंसी तझे से 
कब परद्ध हा व परीषापयां को वि सौराष्ट्र माहिहय 
से मे व सघ्यावशर के रावस्थाता राधाय साहिय # 
अध्यपद व प्र वा प्रारंश) रिया छादगा ॥ ए7 सशाहि यशार 
इाधुए पा एक स्थायहारिव छोर रघवारज प्रतिशदा शय । 

मर्पुर्व वियार थ एाप एक पाषा 
हि ६७ फिपारर ६४ बा रपजशाहए मे श्यरू शपश्स 5 


एशा« | जग धुछ कचति झ शम्धत शाप मोचणा स्गभपल का  इभाज ५ 


भ्ड 


किया गयां। उर्दघाइनकर्ता गुजराती के प्रसिद्ध ऊहानीकार श्री 


चुन्नीलाल मडिया थे । 
आयोजन की अध्यक्षता की थी राजस्थान साहित्य अकादमी 
के तत्कालीन अध्यक्ष १० जनतादंनराय नागर ने । इस अवसर पर 
राजस्थान की ओर से तीन लेखकों का एक सल्षिल प्रतिनिधि 
इल भी उपस्थित था । इस समारोह के अवसर पर अलंग से 
अतर्प्रान्तीय साहित्यकार बन्च॒त्व की संचालन समिति की एक वेठक 
भी हुई । जिसमे साहित्यकार बन्धुत्व कार्यक्रम की भावी रूपरेखा 
पर विचार किया गया । 
डा० रांगेय राघव स्मृति भाषणमाला : 
तीत भाषण : एक स्मृति : 
व्यारगतत -- डा० देवराज उपाध्याय 
राजस्थान साहित्य अकादमी सगम, उद्यपुर द्वारा अत- 
परन्‍्तीय कुमार साहित्य परियद्‌ के तत््वाववान में जोधपुर में स्व्र० 
डॉ० रागेय राघव की स्मृति मे दिनाक ६ मार्च को एक व्याख्यान 
साला का आयोजन हुआ । 


व्याख्यान माला का उद्घाटन समारोह श्री महेश अध्यापक 
शिक्षण महाविद्यालय जोधपुर मे किया गया । डॉ० रागेय राघव 
के तेल चित्र का स्थापन्न किया गया । प्रथम भापण की अध्यक्षता 
श्री सुधीन्द्रकूमर कुलसचिव जोधपुर विश्वविद्यालय ने की । 
श्री मगल सबकसेना ने विस्तार से स्व० डॉ० रॉगेय राघव की 
प्रतिमा और जीवनी के मुख्य पक्षो का परिचय देते हए उनकी 


स्मृति मे आयोजित व्याख्याव-समारोह के ओऔदजिन्य का प्रतियादल 
क्रयां १ 


दूसरे व तीसरे व्याख्यान का आयोजन गांधी अव्ययन केन्द्र में 
किया गया और उनकी अध्यक्षता क्रमण प्रो० तरपतिचन्द्र सिघवी 
तथा श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा 
ने की । तीनो व्याख्यानों मे जोधपर के साहित्य-कर्मियो, साहित्य - 


च्फप 


प्रमिया, छात्रा ब ठाताओ वे अतिरिक्त विश्वविद्यालय वे हिंदी 
प्रात्यापप भी उपिस्थित रहे । जिनमे हिन्दी विभाग ये अव्यक्ष 
डा० रमाल, रीहर डॉ०, नित्यानद वसा, प्रो» गणपतचाद 
भण्णरी, थ्री दुग्गड, डॉ० दाधीच, टॉ० रपरारमिह तया श्री आनंद 
पर्यप दे नाम विशप उत्लेखनोय है। सम्रापत्त समारोह श्री 
रामनियराममिघा वे व्यास्यान स सम्पय हुआ । 


है ० हैयराज उपाब्याथ ने अपने तीना “यास्मानी मे डा० 
एगय राघव थे उप यासा यो समझने वाली एप मौलिए दृष्टि 
ही। अप! प्रमम “याख्यान मे उहोने डॉ० राघव के उपयास 
पाहिय या सद्धा तिव' दष्टि से देखा । मरे व्याम्यान मं उसया 
परजमत्रा विवेचन दिया सथा तीसरे व्यास्थाय मे उसया मनाबचा- 
नियत मृत्य प्रस्तुत किया। 


श्री मिर्धा ने अवादमी थी इस प्रवत्ति या विता'त नवीन 
गया 'पुम बहा तथा नई पीढी पी महान प्रतियाओ के मूल्यापत 
7 ऐसे आयोजनो को अत्यत्रितर महत्ययूण बतवारा आर आयशा 
ज्यत पी वि बवादमी भविष्य से भी ऐसे आयागान परती रहेगी । 


क्रवि-सम्मेलन व गोप्ठियाँ 


रानरथाय साहित्य जगा"मगी अपने साहि या सम्राट ए 

वमर पर चप्रप समय पर प्रात के लिशन्न लिम्न धोथों मी बारय 

प्रतियाओ को सत्र प्रदान के थे प्रदुद्ध श्रोतावम व चाय 

मार जा हेतु बधि-सम्गजया पे राब्य साप्टिया मा आपाजा सर ती 
पट हे 


राज शेष से आयाधित समाज थे न्‍्यतिगस प्रयागय 
गे जायोडित विश्च्टि गराम्प समारोश मो लिये अवादमी ते 
अप्पा बविश आदिय धागा प्रशान शान मे थे पहरुयो है । 


ध्श 


अकादमी के विभिन्न साहित्यिक श्रायोजनों में भाग लेने 
वाले देश-विदेश के साहित्यकारों की नामावली 

/ भारत रत्त डा० राधषाक्ृप्णन्‌ 

२ डा० कलाशनाथ काटजू 

३ डॉ० सम्पूर्णनन्द 

४ श्री जैनेन्द्र कुमार 
हि 
ध् 


रे 


» कैका कालेलकर 
» डॉ० भगवत्गरण उपाध्याय 

७ ५» सेठ गोविन्ददास 

८ » डॉ० भोलागकर व्यास 

8 » भारतभूषण अग्रवाल 
2० , डॉ० रामधिलास शर्मा 
११ » माणकचन्द भट्टाचार्य 

११ » हुमायू कबीर 
१३ , स० ही० वात्स्यायन अनेय 
१४ डॉ० ग्रुरुमुख निहालसिह 
१५ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी 

१६ , नरेन्द्र दवे 
१७ , उपेन्द्र पण्डया 
१८ » हँससुख रावल 
१६९ » प्रो० हेसित बुच 
२० » स्नेह रथ्सि 

१ » हिरिछृपष्ण प्रेमी 

२ » रघुवीर शरण 'मित्र' 
२३२ ,, वेधडक बनारसी 
» पोद्दार रामावतार जर्मा अरुण! 
» सैयाम सन्‍्यासी 


वाजइुपण्ण सम (नेपाल साहित्य अकादमी ) , 
» चन्द्रमोहन मासकी 


ग्रज्प 


ल्‍ज >> >>) >09 
छा >८< ० 


५२ 


४० 


२८ श्री पारसमणि रनजोततार (नेपाल साहित्य अकादमी) 


२६ » लेनसिंह बागडेल कि 
३० #» डॉ० दाद शेपर दर 
३/ » हॉ० क्लोबिस ; 
३१ ७» भवानीप्रसाद मिश्र 


3३ 9 डॉ० प्रभावर माचव 

३८ # 'टॉ० टीयमगलर्सिह 'सुमना 
५५ ,, कआचाय श्री नन्‍्ददुतारे वाजपेयी 
3६ 9 हों० नगेद्र 

3७ » रथुवीर सहाय 

»८ , डॉ० हम्मूनाथसिह 

३९६ , वीरेंद्र मिश्र 

४०. » डॉ० माथधाता 

4१ ७ डॉ० भागीरय मिश्र 

४ए , विजयेद्व स्नातवा 

४३. , ० बच्चनर्मिर 

डा० गिध्यनाथ गौ” 

ई५ , ४० मसाराद्द 

४६, डॉ० आतन्‍्द प्रगाद दीक्षित 
८४७.» हॉ० राजशियार मार 
#८. , डॉ० नामवर्रसह 

४६ , एजाज मिद्दीयी 

४१४० , "हाय जाफरोी 

है घफ वापासों 

४० , विश फाच्पी 

हे. छोमती रह रहमपी 

४४ + गे नहर बामार चांद 

४४ हजि * पा गयालिप्शो 
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५६ श्री 'सरवरा तौसवी 
५७ » ऊफ्रुरकत काकोरवी 
प्८. » मेक अकवराआदी 
५६ , १०७ सुन्दरलाल 

» रिया सिद्दीर्क 
“हिलाल' रामपुरी 

» आँजुर्मा सहारनपुरी 
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उक्त सभी साहित्यकारों ने अकादमी द्वारा आयोजित 
विभिन्न समारोहो एवं अकादमी के प्रवृत्तिमूलक कार्यक्रमों मे समय- 
समय पर भाग लिया है । साहित्यकार वंघुत्व एवं भावनात्मक 
एकता के ये सभी साहित्यकार प्रतिनिधि स्तंभ रहे हैं । 


डर 


सण्ड-चार 


साहित्यकार -सहायता 
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ऐेद्रीय दृत्ति 


पेंद्रमघ बत्ति 
सरतिउ पूति 


साहित्यकारो की अआ्राथिक सहायता 
मावना और लक्ष्य 


राजस्थान साहित्य अकादमी प्रान्त के झाहित्यकारों को राज्य 
व केद्वीय सरकार की ओर से मिलने प्रालि अनुदान से सरक्षित, 
सक्रिय व केद्रीय बृत्ति के रूप मे हर सात में बृत्तिया प्रदान करती 
हैं। इस सहायता की मूल भावना दान-प्रतिदान चीन हो कर 
साहित्यकारों के साथ सहयोग सहकार ही रही है । 
आज का लेखक एवं साहित्यकार पर्याप्त अथाभाव से 
आनात है । राज्य भी अपनी सीमाओं म॑ ही उनकी सहायता कर 
पाता है । अत श्रमणीवी लेखक सक्रिय अथ-सरक्षण के बिना अर्था- 
भाव से उत्पन् परिस्थित्तिया से जूझता है। 


साहि.य अकादमी प्रात की शीपस्थ स्वायत्त संस्था होने 
के नाते अपनी आथिव सीमाओं म॑ आवद्ध रह बर भी श्रमंजीवी 
साहित्यकारों वो आशिक ही सही आधथिक सहयाग प्रदान करने 
की दिल्ला मे सदव सचेष्ट व चितत्तित रहती आई है । वयोवृद्ध, रग्ण, 
सकक्‍ठापक्ष एवं स्वतन्न साहित्य-्समजको को दी जाने पाली आविक 
सहायताओं का ध्येय उनके सजन को गतिमय रखना, उहे चिता 
मुक्त रखते हुए प्रात वी साहित्यिक प्रगति व परम्परा को अक्षुण्ण 
रुखना भी है। अकादमी को इस दिशा में देश भर मे इस तरह 
बी पहल करने वा जो श्रेय प्राप्त है. उसे अकादमी की सत्रिय 
गतिविधियों का सद्चक्त आधार माना जा सकता है। अकादमी 
द्वारा राज्य के साहित्यकारा वा दी गई सक्रिय, साहित्य बेता 
बृत्ति की तथ्यमूलक त्ालिवा आपने समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं । 


(दृपयां सलग्य तालिवा दर्से) 
डर 


इस तरह अकादमी ने राज्य के साहित्यकारों को आज तक 
सक्रिय सरक्षित और केन्द्रीय तीनो प्रक्रार की वृत्तियां दी है। 
इनके अतिरिक्त भी अकादमी सकठापन्न एवं रण साहित्यकारों को 
एक मुच्त राणि सहायता भी भेजती है । 
अकादमी की वृत्तियो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 
सकता हे-- 
अकादमी चृत्तियाँ 











| | | । | 


सक्रिय वृत्ति, साहित्य वेत्तावुन्ति, सरक्षित वृत्ति, केन्द्रीय वृत्ति, चिकित्सार्थ- 
एक मुब्त सहायता 
ये चार प्रकार की वृत्तियाँ अकाठ्मी प्रदान करती है। 
केन्द्रीय सरकार से जो वृत्तियाँ स्त्रीकृत होती है उसकी दो 
तिहाई राशि केद्ध से मिलती है तथा एक तिहाई अकादमी 
व्यय करती है। केन्द्र से अब तक कई साहित्यकारो को वृतियाँ 
मिली, तदर्थ हम केन्द्रीय सरकार के कृतज् हैं एवं धन्यवाद ज्ञापित 
करते है । 
इस प्रकार सत्र ६६-६७ तक दी गई सभी वृत्तियों की 
जानकारी यहाँ प्रस्तुत है । 
सत्र ६७-६८ का विवरण आगे दिया जायेगा । 
सत्र ६६-६७ मे दो गई वृत्तियाँ 


१. सक्तिय साहित्य वेत्ता वृत्ति इ्द ४४६००-०० 
र्‌. सरक्षित है 7 श्छ ४००२८२-६ ९ 
डरे केन्द्रीय 25 है 9 9 द्पर३ डेन्रे श 
- सत्र ६६-६७ में दो तिहाई भाग 
राज्य सरकार से प्राप्त) 
४ चिकित्सार्थ व दिवंगत साहित्यिको २१ १५२००-०० 


के परिवार हेतु तथा एक मुइत 
विभेष सहायता 


११५२१६-६७ 
है 4 


वत्तियो के इस उक्त विवरण को देख कर सहज ही बडा सकोच 
होता है कि सजनक्मी साहित्यकारा को ये वुन्तियाँ कितनी कम 
हैं परन्तु हमारी सीमित ज्क्तियाँ हैं। सरकार आर्थिक अनुदान 
में ज्या-ज्यो वद्धि करेगी, त्यो-त्यो हम वत्तियों में भी अपेक्षाइत्त 
वद्धि कर सरवेंगे और तब हम अपने साहित्यकारा वे परिवारों को 
और अधिक राहत दे सकेंगे। अकादमी अनुदान को बढाने वे लिए 
हमने अनेक वार सरकार को प्रतिनिधित्व किया है और सरवार 
ने इस मोर अकादमी अनुदान में वृद्धि करने के लिए निश्चय ही 
साच रही है, ऐसी हमारी मायता है । 


है 0 
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खण्ड ५ 


ख्रकादमी पुररुकार 


] 


ऋ्रकादमी की पुरस्कार योजना 
प्रगति के चरण 


|] 


राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रान्त के एव देश के मूध-य 
साहित्यकारा एवं नवोदित सजनरत प्रतिभाओं की प्रकाशित व 
अप्रशाशित कृतिया एवं पाण्डलिपियो को प्राय प्रति वर्ण आमंत्रित 
कर विद्वानू समीक्षकों के विवेचन-निणयों फे आधार पर पुरस्कृत 
बर देश प्रदेश की साहित्य-सर्जेना, श्रम एवं प्रतिभा वी भार्नेंद 
प्रगति मे एव विशिष्द योगदान देने में पहल वी है । ' अकादमी के 
निधारित पुरस्वारा मे शैक्षणिक सस्थानो के स्तर से लेगर देश व 
प्रदेश बे! स्वतअचेता साहित्यकारा वे विस्तृत परिवार तक इन 
परस्वारों को प्रसारित क्या हैं। अवादमी को ईस बात का 
हश व गर्व है क्रि पुरस्कारों के आद्धान वो राजस्थान! एवं 
प्राहर व साहियवारा न अपनी बृतिया के प्रतिनिधिय से इस 
गोजना वो सवाग बनाने मे अपना उदात्त एवं उसमुल 
सहयोग दिया है। साहित्य वी विभिन्न विधाओ में विस्तार 
प्राप्त वरती हुई जरशादमी थी यह पुरस्कार योजना शास्त्रीय 
परम्परा से जक्र साहित्य वी अधुनातन अ्रपृत्तिमुल॒क उत्तियों 
यो प्रश्नय देती है, वह इसकी सफ्लता या भशवत्त प्रमाण 
है। राजस्थानी, हिन्दी, सस्हृत एवं उदू इन चार भाषामा में 
रचे गये साहित्य झा इस पुरूशार याजना वी प्रतियागिता से जो 
प्रग्णा, आमसादा एवं गति प्राप्त हुई है, वह इस यात वा सकती 
है वि इसे भभरिष्य वा पथ उज्ज्बन है । 

रफुट बाव्य, महायाब्य, माटप, उपसार, आलोचना ज्ञाथ-- 
अयेधण, दर्शन, इतिहास, वया एवं ललित गम्भार निवाघ तथा 


सस्मरण आदि विधाना यी “अवादमी पुर्पार” वे परिवेश मं 


प्रदेश रतर पर लगभग २० कृतियां अब धक पृरस्कारों थे समादत 
हा चुकी है 
प्रखिल भारतीय मीरों प्रह्कार 

अखिल भारतीय स्तर पर उत्फृप्ट साहित्यिक कृतियों पर दिया 
जाने वाला मीरा पुरस्कार जकादमी की पुरस्कार-योजना का 
प्रगति दा दसरा सथकत चरण है। मीर्स पुररहार से निव्रध, 
आलोचना ब काव्य-क्षेत्र भे उत्तर-प्रदेश,विज्ञार एवं राजस्थान के तोच 
महाकाव्यकार समादन हो चुके है । मीरा पुरसतर केबल हिंदी भाषा 
की विभिन्न विधाओ पर प्रदान किया जाता है। अब तक सिदंध 
आलोचना एवं काव्य विपयक ४ ग्रन्थों पर यह पुरस्कार दिया 
जा चुका है। यह पुरस्कार अशिल भारतीय स्तर का है। अकादमी 
जहाँ एकओर राजस्थान के लेखकी की कृतियों छा सम्मर्ति 
करती है बहां दूसरी ओर बह अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार 
आयोजित कर देग के साहित्यकारों के भावनात्मक एचता 
के पक्ष को सुदृद्र करती हैं । इससे क्कादमी ठेश की अन्य 
अकादमियों की क्षमता मे अपन इस सथ्क्त प्रयास द्वारा अधिक 
सक्षम हो गई है। यह योजना “मीरोँ पुरस्कार” के नाम से 
जानी जाती हे तथा अखिल भारतीय लेखकों को एक सांस्कृतिक 
सूत्र मे बावती है । यह पुरुकार २०००) रु० का दिया जाता हैं 
तथा इसमे अकादमी द्वारा निर्धारित विधा पर प्रतिवर्ण कृतियाँ 
आमचित की जाती है | 

अकादमी तथा मीरा पुरस्कार-योजना में अबतक जो गरथ॑ 
पुरस्कृत हुए है, उतकी सूची अग्राकित है : 


(कृपया सलग्न तालिका देसे) 


श्र 





पुस्तक का नाम राक्षि 





प संस्कृति के प्रतीष २००० रु० 
; रत भीमासा 2०७०: ६७ 
१००० २० 


६६। 9०9०० २५६ 





४ 
॥' सृजन तीर 
मनीषो सम्पन्न फो उज्ज्वल परम्परा 


“सरस्यती व सच्चे उपासको वी वाणी एवं लेसनी समस्त 
मानव जाति ये लाभ एवं कर्याण के लिए होती है। राजस्थात 
के युवा साहित्यकार साहित्य अकादमी हारा उपलाय सुविधाना 
से लाभ उठाकर जनपयोगी साहित्य वा सजन करेगे, ऐसी मेरी 
आशामयी मायता है ” 

डॉ० सस्पूर्णानन्‍द 
( मनोषी सम्रावत्तन समाराह मे ) 

"राजस्थान वे इतिहास में जनेकः ऐसे प्रसग, ऐसी स्मृ्तियाँ 
अभी अछृती पडी हैं, जिन पर हमारे जाज के राजस्थान के 
साहित्यकार साहित्य सजन कर सबते हैं” 

सुत्रि श्रो जिनविजय 
( मनोदी समावतन सप्रारोह मे ) 
राजस्थान साहित्य अकादमी की राफ्तता थी वामना बरता 
हूँ । बहू राजस्थान को साहित्यिक और सास्कृतिवः विकास के 
माग पर जागे यटाए। साहित्यवारा वो समाज की परिस्थितियां 
वो ध्यात मे रुखते हुए साहिय वा सजन कराए चाहिए, ताबि' 
उसवी वलाइति वा जाम जन जा तव पहुंच सके । 
श्री हरिमाऊ उपान्याय 
( मनीष समावतन समाशहू ) 
आरतीय लोक वला-भमडल जा भव्य रगमच राजस्थान 
साहित्य अवादमी वी ओर से १६, २०, २१ नवम्बर १६६४ था 
मभीयी समावत्तत समारोह वा तिदिवसीय अत्त प्रान्तीय साहित्य 


ड्र्दे 


सृजनतीर्थ। सयोजक . डा० दिनेश” । अध्यक्ष पद पर आसीन 
गुजरात के वयोवुद्ध प्रसिद्ध साहित्यकार श्री स्नेह रश्मि । उत्तरप्रदेश 
मध्यप्रदेश, और गुजरात के प्रख्यात साहित्यकारों मे ऋमश श्री 
भगवतश रण उपाध्याय, डा० णभुनाथ सिंह, श्री हरिक्षण्ण 'प्रेमी 
श्री भोलाशकर व्यास, श्री श्यामू सन्‍्यासी, श्री नरेन्र दवे, श्री, 
जीणाभाई देसाई, श्री रामकुमार चतुर्वेदी, डा" देवराज उपाध्याय 
डा० सरनाम सिह “अरुण! प्रभूति विद्वानों की उपस्थिति व 
उदयपुर नगर के सश्नान्त नागरिको, वुद्धिजीवियो, कलाकारों 
एवं साहित्यिको का हपित समुदाय और अकादमी हारा आयोजिंत 
मनीपी समावत्तंन समारोह । 

राजस्थान की महान्‌ साहित्यिक परम्परा सृजन, गोध-पुरातत्व, 
चिन्तन एवं गतिमयता के ज्योतिर्धर तीन विद्वान्‌ डॉ० सम्पूर्णानन्‍्द 
मुनिश्री जितविजय एवं श्री हरिमाऊ उपाध्याय को अकादमी के 
मनीषी सम्मान से विभूषित करने का भावग्नाही, मनोरम-एतिहा- 
सिक कार्यक्रम | एक एक कर तीनो विद्वानों को रजत-प्रशस्ति- 
पत्र और शाल-समर्पण. एक अध्याय का अभिलेख साहित्यकार 
सम्मान की प्राच्यार्वाचीन परम्परा का निर्वहन । 


कलम और तलवार एवं वीर और श्रृगार का कीर्ति भोगी 
राजस्थान उसकी मिट्टी में देश के तीन गब्द-सेवी धनी साहित्यकारो 


का यह सम्मान अकादमी की सर्वोच्च उपाधि से अकृुलत होकर 
गाश्वत अक्षरायित हो गया ॥ 





हमा ये श्रद्धा 

देश से भाषाओं को लेकर ऋगड़ने की परिस्थिति 
नहीं आए और हिसालय से लेकर सेतुबन्ध 'रामेदवर 
तक अपना सहान्‌ देश एक और अखण्ड हुँ ऐसी विष्शु 
पुराण मे वर्णित श्रद्धा अधिक सुहढ़ बने, ऐसी 
परिस्थिति देश मे सदा के लिए बनाई जाय, ऐसी हम 
को असमिलाषा हो । ऐसा अपना सब का पुरुषा्थ हो । 


जीणाभाई देसाई 





बह: >> 3 वक 











श़्ड 


फ़ण्ड ६ 


अकादमी सत्र १९६७-६८ 


अकादमी सत्र ६७-धु८ 


सत्र ६७ ६८ में अकादमी में जो जो काय हुए, वह श्री 
मंगल सक्सेना, तत्वालीन सचिव की सेवाआ के परिणाम है । इस 
सत्र ते सभी वार्यो की विस्तत जानकारों यहा आगे दी जारही है । 
इस मन के जुलाई माह से सरकार ने निदेशक के रूप में मेरी 
(डा० हरोश)नियुक्ति की । मैंने ६७-६८ वी ३१ जुदाई से ही काय- 
भार सभाला । अब तक पिछले चार वर्षोंसे यह स्थान रिक्त 
पड़ा था। मैं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में जब तक अपनी 
सेवाएँ देता रहा हूँ । प्रशासन सवधी सस्थान में सेवा बरने का मेरा 
पहला मौका है । 


सचिव का लम्श अवकाश 


निदटाक के रूप मेरे सेवा काय सभालने के कुछ हो दिये 

बाद मेरे पूथ अधिकारी सचिव श्री मगल सक्सेना ने लम्बा अवफ़ाश 
ले लिया। जाने पयो उहोने अवादमो की सेवाआ से मुक्ति पानी 
चाही | इसे में अपना दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि निर्देशक ये रूप 
मे कायभार सभालने मे भुझे जो उनसे आवश्यकरूप से सहयोग 
मिलना चाहिए था वह उनसे लम्बे अवकाश के कारण मैं प्राप्त 
नहीं वर सता | अत श्री मगल ने इस सत्र मे जो काय प्रारम किए 
उनकी पूर्ति के प्रयास म जुट जाना ही मैंने अपना कत्तव्य समझा 
और धीरे धीरे उनमे से कई पाय समाप्त किए । उसका परिचय 
आगे दिया जा रहा है । इन सभी कार्यों म सहायक सचिव ते मुझे 
सहायता को है । श्री मगल ये त्याग पत्न से वार्यों मे थोडा 
त्यवधान अवश्य आया, पर अब स्थितियाँ काफी सभन्न गई है, 
ऐसा मैं मानता हों। मुझे श्री मगल के, अकादमी की सेबाओ में 
रहते हुए, त्याग पत्र या प्रवाशित वराकर राज्य भर के साहित्यकारा 


छठ 


को प्रेषित करने के कारण साहित्यवारों में व्याप्त कुछ बसताप का 
भी सामना करना पडा । उनके अवकाश पर हो जाने से कई कार्या 
में पर्याप्त ताठिनाउर्यां अनुभव ह ६, पर जब स्थितियाँ सामान्य ह 
और मे विख्चास है कि काय पुन, अपनी स्वाभाधिक एवं संतोप- 
जनक गति से होगे । 


अकादमी ओझ्रोर राज्य-सरकार 
साहित्य अकादमी वी रथापना राज्य-सरदार के मुख्यमंत्री 
माननीय थ्ली मोहनलाल सुखादिया के अनुप्रह से जनवरी 
१६५४८ में हुई । पिछले १० वर्षो में राज्यन्सरकार ने अनुदान के 
राधि छेढ लाख स्पया ही रखी है । पिछले वर्षो से ठझाज अकादमी 
का कार्य-परिवार अत्यन्त विस्तृत हो गया हें राज्य की अठक 
सस्थाओं से सम्बन्धता, साहित्य वा प्रचार-प्रसार, प्रकाशन कार्य, 
मधमती मासिक, सस्कृत, हिन्दी, उर्दू तथा राजस्थानी के साहित्य 
की अभिवद्दि, अनतर्प्रन्तीय बधुत्व, अफादमी पुरस्कार, सेमीनार 
सिम्पोजियम तथा प्रान्त के लेखकों को भावनात्मक एकता के सूत्र 
में वाधना आदि सभी प्रवतियों के विकास में अकादमी ने भगारव 
बत्त किये हे । श्री जनादेनराय नागर के नेतृत्व में अकादमी 
अपनी शैशवावस्था पार कर चुकी थी। उच्होंच अपन हाथा 
अकादमी को सेजोया-सेंवारा है । उनके कार्यकाल में डा० 
मोतीलाल मेनारिया तथा डा० सोमनाथ गुप्त के निर्देशन ने 
अकादमी के विकास को अहनिण्य गतिवान बनाया । क्री नागर ने 
अकादमी को प्रजातात्रिक स्वरूप पर विकसित कर स्वायत्त बनाने 
के भगीरथ प्रयत्न किए हैं जो अकादमी-इतिहास के कई पन्‍ने घेरते 
है । अत अब राज्य-सरकार से अकादमी की सरस्वती सभा तथा 
गवरनिन वो्ड वरावर निवेदन कर रहा है कि अकादमी का वापिक 
अनुदान ३ लाख से ५ लाख तक कर दिया जाय । यदि मुख्यमंत्री 
जी का जनुग्रह हुआ तो मुझे; विब्वास हैं कि अकादमी के अनुदान 
में निज्चच ही सतोपजनक वृद्धि होगी । मेरी सुदृढ मान्यता है कि 
देज के प्रसिद्ध गॉवीवादी विच्वारक, राष्ट्रसेवी, साहित्यकार श्रद्ेय 


। टी 


ख़्म्ल्कु 


पज़्प 


है 


मनापी श्री हरिमाऊ जी उपाध्याय, जिनये हाथो मं आज अकादमी 
वी बह्गा है के नेतृत्व मं अकादमी वी निःिचय ही अनुदान-बुद्धि 
होगी । 


सत्र ६६-६७ में किये गए काय 
प्रबाशन- 
सत्र ६६-६७ मे प्रवाट्ननाथ राज्य के साहित्यवारों की निम्ना- 
बित इतियाँ मुद्रणालया में भेजी गई जिनमे से कुछ मुद्रणाधांन 
हैं भार पुद्ध पायालय मे प्राप्त हा गई है । प्रेस म भेजी गई 


उर्तियाँ अग्राकिति ह 


अभमार' पुरतर 


7 


नर छ छठ 


कि 


१06 


मेरी लापयामसिद मायताएँ ये 
ड० रागय राघव वा उपयास 
साँस उतरा 

फविताएं 

घुओ उठ रहा / 

पूजा से थिए पर्स 

गीता पा लण 

पाठरा में नोट 

फापतों मिदुर रेसाएं 
आधपुनित वाच्यलाप वार परम्परा 
घबच्तर चारत 


लेफकद प॑ नाम 
डा० दवराज उपायाग 


श्री चान भारिल्ल ' 
! रमेपकुमार शीव 
!” गगाराम पथितर 

! मनोहर चर्मा 

# अधिनाय "र्मी 
जगदीश बारा 
शचीद्र ठग बाय 
जड़ डा० ल्निरा 

/ मजुमहार (अनु०) 


ह 


कक 


३५ भा” पौर ! जागार पारीव 
१० धागे रा पोरा / जाप उस जोगी 
है? जाश्सर / बजवाथ पंवार 
६४ शभर ४ मुस्पीघर व्याप 
8४ हमार दुप / शापयवाव मिश्र 

१९ ये छाम सच ! योट्यद्र भमा चार! 
३३ शा गरां पर्षा पार जाप हे 


हे 


ऋपुराए 


| 


2८ राजा-राणी का 


) समा ह्सि जा लिया 
१६ परिप्रेध्य ० रणजीत 
२० राजस्थानी बाल-साटित्य जाण पसम दया 


उक्त ऊतियों में से सत्र ६७-६८ भें निम्मादित हर्नियाँ छप 
कर आई टे-- 


१ सझि उतरी क्री क्री ज्ञान भारिता 
ए कविताएं / जमग कार शीत 
३ फूलों से घिरा केवट्स / गश्लोहर वर्मा 

४ गीतों का क्षण ४ सविचन यर्मा 

५ काँपतो रिन्‍्दूर रेखाएं / दाचीर्र उपाध्याय 
६ ये बदर्म धाण !” आदवेस्द्र दर्मा 

७ एक मरण धर्मा और अन्य ४ फ़घुराज 


६3 


उत्त ७ कृतियों वे अनिरिक्त शेष 
तथा जीकज्र प्रकाध्य है । 

अकादमी की प्रवृत्तियों मे सग्बद्द संस्थाओं को साहित्य 
प्रचार-प्रसार हेत सहायता देना 


कतिया मुद्रणान्षान 
के ॥ 


प्र-पत्निक्राओं तो राह्मावता देना, 
साहित्यकारों को आथिक सहायता (वृत्तियां) प्रदान +रता तथा 


पुरस्कार देना आदि है | हमारे सीमित अनुदान में जितना खथा- 
शक्त सभव हो सका, उस सत्र में इन प्रवृत्तियों के लिए व्यय वि 


गया हे । सत्र १६६७-६८की युक्त प्रवृत्तियों के लिए ब्यव की गई 
राशि का थविवरण अग्राकित है 


६७-६८ सतन्न के महत्त्वपूर्ण निर्णय 
साहित्यकारो को वृत्तिया 
० सम्बद्ध सस्थाओं को अनुदान 


प्रान्तत की साहित्यिक पत्रिकाओं को सहायता 
मनीपी सम्मान 


० 


0 


। 


राजस्थान साहित्य अकादमी (सगम), उदयपुर द्वारा सत्र 
६७-६८ के लिए प्रान्त के साहित्यकारों, अकादमी से सम्बद्ध 


६० 


पाहित्यिक सस्थाबा एवं पत्रिकाआ का आधिय सहायता एवं 
मनीपी सम्मान से अग्राक्तित निणय लिए गए है 


(१) साहित्यकारों को वृत्तियाँ 


नाम स्थान राधि 
[कब] सक्रिय साहित्य वेत्ता वृत्ति 
१-श्री कमर मेवाडी पावरोली ००-०० 
२-श्री विश्वेश्वर शर्मा उदयपुर ६००-०० 
३-श्री शचीद्र उपायाय जोटा ६००-०० 
[प्न] सरक्षित वत्ति 
४-थी तरम्पलाल मजझुल भरतपुर ६०० ०० 
५४-श्री पारसा बौसरी जयपुर ६०० ०० 
६-श्री क्‍प्रकाशचद 'चाँद' कोटा 6०० ०० 
७-राजबवि श्री हरनाथ झालावाड १२०० ०० 
[ग] सरक्षित एवं केद्वीय पृत्ति 
८-श्नी कमर वबाहिदी जययुर ४३३-३३ 
६-नी सैयद म हसा सौलत 
टावी (स्व०) टोब' ६०७० ०० 
१०-श्री सुमनश जाझी जयपुर १२००-०० 
११-शी मुरलीधर व्यास बीकानेर ६०० ०० 
१२-श्री अर्सी अजमेरी अजमेर १२५०० ०० 


१३-श्री प्रेमसुखी देवी (धम 
पत्नी स्व० गणेशीलाल 
व्यास “उस्ताद, जयपुर 


€०० ०० 
१४-श्री जगदीश प्रसाद 'दीपक' जयपुर ४8०0-68 
१०-श्रीमती चमेलीदेवी 
(स्व० श्री ललित गोस्वामी 
बी मा) जयपुर ६०००० 


६१ 


ली गई थी, किन्तु फरवरी, ८८ से केन्द्रीय बृत्ति स्वीकार हो 
जाने से केन्द्रीय चृत्ति तथा जनवरी, ६८ तक अकादमी की वृत्ति 
दी गई। बिन्दु ६ पर अकित साहित्यकार का देहावसान हो 


जाने से वृत्ति नहीं दी जा सकी हैँ । 


ऋप्ताक १० पर अकित साहित्यक/र की चुत्ति केन्द्र ने 
स्वीकार कर ली है अत अकादमी की बृत्ति को रोक कर 


केन्द्रीय वत्ति देनी पडी । 


क्र्ताक 5५,६,१० को पहले अकादमी की वृत्ति स्वीकार कर 
। 
। 


ड 
क्रमांक १३ को पु से ६००) रु० अकादमी की वृत्ति दे | 


दी गई है भव फरवरी, ६८ से केन्द्रीय वत्ति स्वीकृत की 
| अत गवनिग बोर्ड के निर्णयानुसार एडज्स्ट करना है। 


डे 


(२) सम्बद्ध संस्थाओं को अनुदान 


सस्था स्थान 

१-हिन्दी विश्व भारती न्‍्रीकानेर 
२-वागड प्रदेश साहित्य 

परिषद्‌ डूगरपुर 
३-अंतर्भारती साहित्य एव 

कला परिपद्‌ अजमेर 
४-भारतीय विद्या मदिर 

जोघ-सस्थान बीकानेर 
५४-अन्तर्प्रान्तीय कुमार 

साहित्य परिपद्‌ जोधपुर 
६-भारतेन्द्रु समिति कोटा 


७-हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर 
८-राजस्थान साहित्य समिति विसाऊ 
६-राजस्थानी गोधघ-सस्थान जोधपर 


दर 


यई है | 


| 


राभि 


9०००-०० 

आप 
६६००-०० 

4 २०००-०० 
६०००-०० 


१२००-०० 
१२००-०० 
7१०0-०० 
६७००-०० 


१२००-०० 


(३) प्रान्त की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाश्रो 


को आर्थिक सहायता 
१्>वाणी बोरूदा ३०७ ०० 
२-भमरुपाणी जयपुर ६०० ०० 
३-बातायन प्रीकानेर ६६००-०० 
४-मणभारती पिलानी ६ू०० ०० 
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१०-राजस्थान भारती वीवानर ६०००० 
११-हाडोती-वाणी क्रोटा ६६००-०० 
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उक्त पत्रिवाओं में से लहर अजमेर ते ६०० र० वजेना 
अस्वीशृत +र यह सहायता लोटादी है । 

हम ज्ञात ह वि उक्त सहायता यहुत सामाय सहायता है, 
पर समिति सामथ्य मौर अनुदान कीं सीमाओं मे साहित्यिवा 
बधुत्य और ममाहित्य के प्रचार प्रसार हतु यथामभव जितना 
हा सकता है, उतना हो अवादमी कर सकती है । 


मनोपो सम्मान से विभूषित किए जाने वाले साहित्यवार 


सरस्वता सभा ते अवालमी दक्षाँर समाराह (द्वितोय चरण) 
मे निम्माविसत 'मं्रीपी” उपाधि स अलकृत परने का विणय 


र्या है 
9? श्री सठ गाविद दास एम थी मध्य प्रटच 
9५. % प० जयादनराय गागर उरदेयपुर 
». , प० विद्याघर हास्पो बीडानर 


हरे 


उक्त तीनो विद्वानों में से प्रथम मध्यप्रदेश और गभेप दो 
विद्वान्‌ राजस्थान के है । आगामी दश्ाव्दि समारोह में इन्हे 
अकादमी की सर्वोच्च उपाधि “मनीपी” से अलक्ृत किया जा 
रहा है । 


अकादमी और केन्द्रीय वृत्ति 


अकादमी की वृत्तियों के साथ-साथ हम भारत सरकार के 
प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापत करते है । जिसने अकादमी की केन्द्रीय 
वृत्तियाँ घोषित कर सहायता की है । केन्द्रीय सहायता के कारण 
ही अकादमी राज्य के कई साहित्यकारों की सेवाएँ कर सकी है । 
अन्यथा अकादमी के लिए यह गक्‍य नहीं था कि इतने साहित्यकारो 
को वृत्तियाँ दी जा सकती । हम पूर्ण आजावादी है कि केन्द्रीय 
सरकार भविष्य मे भी अकादमी पर इसी प्रकार अनुग्रह करती 
रहेगी ताकि अकादमी साहित्यकारों को सेवा कर सकते मे 
समर्थ हो सके । सत्र ६७-६८ में जिन्हे केन्द्रीय वृत्ति मिली है 
उनकी जानकारी ऊपर दी जा चुकी है। 


राज्य-सरकार द्वारा पुस्तकों की खरीद 


इस वर्ष राज्य सरकार ने अकादमी की पुस्तकों के क्रय 
करने मे थोडी कृपणता दिखाई है और पिछले वर्ष की तुलना में 
बहुत कम राशि की पुस्तके क्रम की गई है । अकादमी की क्ृंतियों 
प्रात के साहित्यकारो की श्रेष्ठ कृतियाँ होती है फिर भी राज्य 
सरकार का शिक्षा विभाग उनकी मुक्त हस्त से खरीद नहीं कर 
पाता । हमने शिक्षा विभाग को तदर्थ अनुनय पत्र भेजे है और हमें 
विश्वास है कि सत्र ६८-६६ मे शिक्षा विभाग अधिकाधिक सख्या में 


अकादमी की कृतियों की खरीद करेंगा तथा अपना अधिकाधिक 
सहयोग हमे देगा । 


चद्ड 


सत्र ६७-६८ में राज्य सरवार के शिला विभाग ने अवा- 
दमी वी जितनी कृतिया खरीदी हैं, उनकी जानकारी भग्राकित हैं-- 


भरसाक पुस्तक का लखक| प्रतिया प्रतियाँ . फर्मोशन ये 


नाम सपादक. भागी गई भेजी गई वाद 
प्राप्त राशि 
१ नोनिहाता डा हरीत १ २१ १३८१ 
कगीत 
२ अन्‍्भूत सगर चआाता गुप्ता. १६२१ प्छर्‌ 
राजस्थान के. स डा रामचरण ३३७ ३३७३ 
नोटपकार. भददेद्व 
है. राजत्यान+ से याटवाद्र हए्€ पर 
कहातोकार धर्मा चद्र (व 
तया 
डा रामचरण ३३७ ३३७ 
महेंद्र 


कूल राि--७०४३ ४२ 
| ) 


अक्त छतिया के परिवरण के स्पष्ट हो जाता है वि शिक्षा 
बिभाग ने ६७ ६८ में बुल ७०५३-८१ वी राशि की ऋृतिया 
खरीदी ह जो इससे पहने के सत्र क्री ख़रीद वी चौथाई भो नहीं 
है । हम तदथ राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि शिक्षा विभाग 
इस जोर यान देवर जवादमो के प्रवाशना वो अधिवाधिक' क्रय 
करे। फिर भी उनवी अपनी सीमाओं में जो बुछ शिक्षा विभाग ने 
क्रय क्या है, तदथ हम सरकार (शिक्षा विभाग) का आभार 
प्रदशन वर्ते हैं। । 

, रैन्द्रीय श्रनुवाद योजना 

जवादमी ने केद्वीय सरकार द्वारा दी गई अनुवाद याजना 
के अतगत दा उतिया वे अनुपांद काय यो पूरा किया है। ये 
वृतियाँ हई (१) बुहत्तर भारत--जो अग्नेंजी की श्री मजुमदार की 
कृति ग्र टर इंडिया का अनुवाद है।यह अनुवाद डा० सोमनाथ 
युप्ता ने विया है ६ युदृत्तर भारत प्रस दवरा शीघ्र प्रवाध्य हैं 
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दूसरी कृति है गालें कृत--'दि साइकालजी आँव इण्डस्ट्रियन 
रिलेशन्स' इसका अनुवाद उदयपुर विश्वविद्यालय के समाज-शास्त्र 
विभाग के दो विद्वान्‌ प्रोफेसरों सर्वश्री कुन्दन भाटिया तथा डा० 
गभूलाल दोपी ने किया है। कृति का ब्हेटिंग कार्य श्री मगल 
सक्सेना ने किया है। यह कृति भी प्रेस मे प्रेपित करने को 
प्रस्तुत है । 
हम चाहते है कि केन्द्रीय सरकार से हम इस योजना के अन्तर्गत 
और क्ृतियाँ ले ताकि योजना के अतर्गत साहित्यकारो को और 
अधिक सेवा करने का अवसर मिल सके और हमारे केन्द्रीय सरकार 
से सम्बन्ध सुदुढ हो सके । 
सधुसती बाल साहित्य विवेचन विशेषांक 
(सन्न ६७--६८) 
सत्र ६७-६८ की अकादमी की एक श्रेष्ठ उपलब्धि मधु- 
मती का यह वाल साहित्य विवेचच विशेपाक है, जो अतिथि 
सम्पादक श्री मनोहर वर्मा के सपादन में प्रकाशित किया गया है । 
यह अक देग भर के वाल साहित्य विवेचन के क्षेत्र मे पहला तथा 
अपने ही प्रकार का है । देश भर के बाल साहित्य विशेषज्ञों, ख्यांति- 
लब्ध साहित्यकारों एव विद्वानों ने इस अ्रक की शुभागसाएँ की 
है, और हमारा विव्वास है कि यह विशेषाक अकादमी की सत्र 
६७-६८ की उपलब्धियों मे एक जीवन्त उपलब्धि है । इस विजेषाक 
मे देश के लगभग सभी प्रान्तो के बाल साहित्य विशेषज्ञों के विवेचन 
हैं तथा इसे देश भर की वाल साहित्य के क्षोत्र मे अद्यावधि हुई 
प्रगति का एक संक्षिप्त इतिहास कहा जा सकता है । 


सच्चे ६७-६८ के अकादमी पुरस्कार 


इस सत्य मे पुरस्कारो सम्बन्धी जञातव्य इस प्रकार हे 
१ सीराँ पुरस्कार 


इस सत्र मे उपलब्ध कृतियों मे से किसी की कृति को 


इस योग्य नही माना गया । अत इस सन्न से मीरों पुरस्कार 
नही दिया गया | 
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३ प्रौत्ताहन पुरस्वारै-- 


इस सन में इस पुरस्कार के नियमादि नहीं हान वे 
बारण यह किसी को नही दिया जा सका । 


३ श्रष्ठ साहिए्य पुरस्कार--- 


यह पुरस्कार भी विद्विप्ट तवनीकी पिणयों के अभाव 
मे किसी का नहीं घोषित किया जा सफा | 
<.मेंघाणी पुरश्कार-- 
संत ६७-६८ में यह पुरस्कार गुजरात के वरिप्ठ 
साहित्यकार एवं लाक साहित्य सेवी प्रो० पुषप्पर चद्रवाकर 
वो दिया जाना घोषित हुआ है ! ११०० रु० वा यह पुरस्कार 
दगाव्दि समारोह के द्वितीय चरण में दिनावा २६ मई, ६८ 
को श्री प्रो० वाकर का दिया जा रहा है। अगले सत ६८ ६६ 
में यह पुरस्कार किसी दूसरे प्रदेश यथा -महाराप्ट्र, पजाव 
आदि के कसी बरिप्ठ साहित्यमार को दिया जायगा। 
#. पश्रकादसो पुरस्क।२--- 
इस सत्र में ये पुरस्कार वेबल तीन विषाआ राजस्थानी 
पद्म हिंदी मृक्तक काब्य तथा हिंदी कथा पर घोषित किए 
गए, पर कुछ विचारणीय बातो पर पुनविचाराथ, किए 
जाने तथा बुछ तकनीकी प्रारणो से श्री अध्यक्ष अकादमी से 
रहे स्थगित कर दिया | 


अकादमी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों का सम्मान 


पिछले बर्षा वी भाँति अपादमी ने सत्र ६७ ६८ मनी 
अपनी “अ तप्रान्तीय वधुत्व” जसी प्रमुस धवुत्ति वे बतगत अग्राकित 
तीय बिद्दाना के सम्मान मे सम्मान गोप्ठिया आयाजित वी 
? श्री देंबद्ग सयार्थी (पजाय)। 
२ » वोका वॉललगर (महाराष्ड्र ) 
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३ , संठ गोविददास मध्य प्रदेश 
४ प्रो» पेत्वेन्को प्राच्य विद्या एवं इतिहास वेत्ता 
मास्को, (रुस) 


इन चविद्दानों ने अपने बहुमूल्य विचारों से हमे लाभान्वित 
किया । अर्थाभाव के कारण हम अकादमी की इच्र प्रवृत्ति का 
सुव्यवस्थित विकास कर पाने मे असमर्थ रहे है फिर भो हम उस 
ओर पूर्ण सक्रिय है । 


अ्रकादमी-दशाव्दि-समारोह 
(प्रथम चरण ) 


अकादमी को स्थापना २८ जनवरी सन्‌ १६५८ में हुई और 
इस प्रकार उसने अपने जन्म से अब तक ९१० वर्षो वी यात्रा पूरी 
की है । अकादमी की पिछली दस वर्षीय उपलब्धियों के लिए 
अकादमी ने दशाब्दि-समारोह का प्रथम चरण मार्च ६८ में आयो- 
जित किया। इसमे लगभग ७०००) रु०की राशि व्यय हुई इस 
समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा हे 


दशाब्दि समारोह (प्रथम चरण) का उद्घाटन 


दिनाक २२-३-६८ को सायकाल ५-३० बजे राजस्थान 
विद्यापीठ के सालेटिया मैदान मे दग्माबव्दि समारोह के प्रथम 
चरण का उद्घाटन हुआ । राजकवि श्री हरनावजी द्वारा 
सरस्वती वदना के बाद सर्वप्रथम अकादमी के निदेशक डा० हरीश 
ने अकादमी की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दिया। दिल्ली 
विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० नगेन्द्र ते समारोह 


की अध्यक्षता की तथा पं० जनाद॑नराय नागर ने उद्घाटन भाषण 
दिया । है 


४.» - ठौ० रामवरण महंन्द्र कोदा 
'. » नेवलकियोर उदयपुर 
६. » पासीलाल पचोली 

७ » टडा० रामगोपाल बिनेश 


नश््द 


८ श्रीमती कान्ता मारवाह अजमेर 

६ श्री अकिचन्‌ शर्मा मी 
१० » ० रणजीत वनस्थली 
१६ » जगदीग बोरा अजमेर 
१२, ,  विजयकुल श्रेष्ठ उदयपुर 
१२. » चवृद्धिबकर जिलल्‍पी 
६४ »  लक्ष्मीलान जोगी जयपुर 
2४,» डे।० देवीलाल पालीवाल उद्यपुर 
4६ » हरिराम आचार्य जयपुर 
१७ , शथ्रेमशकर श्रीवास्तव अजमेर 
१८. , . डॉ०७ नगेन्द्र दिल्ली 


गोष्ठी के अत में डौ० नमेन्द्र का विस्तृत समाहार-भाषण 
हुआ । 


तृतोय गोष्डी 
दिनाक २३ ३ ६८ को सायकाल ३. ३२० वजे डा» नमग्रेन्द्र के 
संचालन में तृतीय गोष्ठी आरभ हुई, जिसमे निम्नाकित 
विद्वानों के चिणेप भाषण हुए-- 


१ श्री हरिराम आचार्य जयपुर 

१ » डा० रणजीत वनस्थली 

है. » डा० रामगोपाल जर्मा 'दिनेश! उदयपुर 

४ » प्रो० भवरलाल समदानी हे 

६ , डा० चन्द्रशेखर भट्ट हे 
ससापन 


ततीय गोप्ठी को समापन-समारोह से परिवर्तित किया गया 


छ० 


दर्शाव्दि समारोह 
(द्वितीय चरण ) 


अकादमी अपनी पिछली 2० वर्षीय उपलब्धियों पर किए 
जाने वाले द्माव्दि समारोह का द्वितीय चरण मई सन्‌ १६६८ में 
आयोजित कर रही है । इस समारोह की तिथियाँ २८, २६, तथा 
३० मई निब्चित हुई है। इस समारोह के प्रमुख आकर्षण 
अग्नाकित है 


ि 
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मनीपी समावर्तन समारोह 

अच्तर्प्रान्तीय वधुत्व समारोह (मेघाणी पुरस्कार ) 
विशिप्ठ साहित्यकार सम्मान समारोह (राज्य के ६ 
वरिष्ठ साहित्यकारो एवं विद्वानों को) 

४ अकादमी एक दढ्थक का विमोचन 

५, राजकवबि हरनाथ ग्र थावली विमोचन समारोह 

६ अकाव्मी की १० वर्षीय प्रगति प्रदर्णनी ः 

७ साहित्य सगोप्ठी (अकाब्मी के तत्त्वावधान में साहित्य 
सस्थान द्वारा आयोजित ) 


ल्‍्प् ४ रु 


सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान 


दब्माव्दि समारोह के लिए -राज्य-सरकार ने ५०००) ₹० 
की राभि का अतिरिक्त अनुदान प्रदान -किया है तदर्थ सरकार 
का हम कृतजता-जापन करते है । अकादमी के इस पूरे समारोह 
में कुल १५०००)र० की राधि व्यय करने पर विचार कर 
रही हे । 
अग्रले दक्षक के लिए कुछ योजनाएँ 
अक्तादसी के निर्देशकीय-स्वप्त 


निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के बाद अकादमी के लिए 


७२० 


मैरी कुछ महत्त्वपृण योजर्नाए थी उन्हे गवर्निग बोड के सम्मान्य 
सदस्यो के पास प्रेषित क्या गया है। मुझे ज्ञात नहीं, बकांदमी 
इस योजनाओआ को स्वीकृत करेगी या नही । 


इस याजनाओं के पीछे मेरे. स्वप्त यहो ये कि इनको यदि 
अवादमी पूरा करे तो अकादमी के काये मे कुछ विशिष्ठ पने जुड 
सकेंगे । यही पहीं, मेरा लक्ष्य यह भी था कि नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी, विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ पटना, हिंदी साहित्य 
सपित्ति उत्तरप्रदेश, लखनऊ तथा हिदुस्तानी एकेडेमी उत्त र-प्रदेश, 
इलाहाबाद आदि सस्थाओं को भाँति हमारी अवादमी भी कुछ 
ऐसे ग्र था का प्रवाशन परे, जो विभिन विषयो के हा तथा अपोी, 
आप मे श्रेष्ठ उच्तित्व लिए हो । ताबि उ्धतियों के माध्यम से हम 
अकादमी को उक्त सस्थाओं की भाति अखिल भारतीय स्तर पर 
प्रतिष्ठित बर सकें । 


इन पतिया वे अतिरिक्त और भी कई योजनाओं का सवरप 
लैेफर भाया था। ये सभी याजनाएँ कुछ सुझावा सहित विधाओा 
वे अनुसार यहाँ प्रस्तुत है-- 


योजनाएं तथा राव 


१ बोश -- १ राजस्थानी साहित्य वोश 
(हिंदी साहित्य योग के आदश पर) 

२ भारतीय लोव चार्ता वार पिशेष 
सटभ राजस्थान 

> पुरानी हिंदी (उत्तर अपभ्रर) वा 
शब्द योश 

र्‌ विधिष्द प्रय. ४ विनिश्न विषया पर सुद्धाय विड्ानो 

द्वारा उच्च स्तरीय साहिय तथा 


फ्र्रे 


साहित्येतरः विष्यों पर लिखें ग्रथ 
ओर उनका प्रकाणन 
अ, राजस्थानी साहित्यकारों द्वारा 
वे, देश के साहित्यकारों द्वारा 
राजस्थान पर लिखे । 
३. प्रतिनधि ५ (9) प्रादेशिक साहित्यकारो के 
साहित्य सकलन. (ब) विद्व के साहित्यक्रारों के 
४, लोक-पाहित्य ६, राजस्थानी लोक गीत * बृहत संकलन 
राजरथान के लोक प्रव्न और उनका 
सम्पादन--प्रकाश न 
५. व्याकरण ८ राजस्थानी का प्रामाणिक व्याकरण 
प्रनुधाद 

(अ) श्षप्रेजी ६. पाली प्रोपर नेम्स (इस अन्तर्राप्ट्रीय कृति 
का हिन्दी अनुवाद) 

१० दी गोलुन वाऊ : फ्रेजर (हिन्दी अनुवाद) 
११ विदेशी लेखकों की विभिन्‍न छृतियों के 
हिन्दी रूपान्तर हो । 

(व) संस्कृत १२ राजस्थान के सस्कृत के महान कवियों के 
हिन्दी रूपान्तर उदारहणार्थ (माघ जैसे 
कवि ) 

(स) शोध १३. सस्क्ृत के सुभाषित (ऋग्वेद से आज तक) 

१४ राजस्थान के संस्कृत कवि और उनका 
कृतित्व 
[१] वैदिक संस्कृत से अपश्रण काल तक 
[२] अपञश्रश काल से आज तक 
१५ अपश् श साहित्य का इतिहास 
(द) ग्रयावलियाँ 
१६. आचार्य कुलपति मिश्र और उनकी ग्रंथावली 
१७ आचार्य सूरत मिश्र और उनकी ग्रथावली 


सु 


छह 


१८ श्री गोरीशवर हीराचद ओमा ग्रधावली 
१६ श्री गिरधर शमा नवरत्न प्रथावली 

२० वि सुधीद्व गथावली 

२१ श्री जनादनराय नागर ग्रधावली 


मधुमती तथा नखलिस्तान 


१ 


मघुमती अकादमी बी वेबत सजनात्मक विधाओ की 
ही पत्रिवा हो । 

मधुमत्ती वी साइज और रुप सज्जा में अभीष्ठ परिवतन 
हो। 

मधुमती का एवा पूरा अलग विभाग हो, उसझ्ता पूरा 
स्टाफ हो, तादि पिया अपन परो पर सडी हो सबे । 
नसलिस्तान वी ५०० प्रतिया देवनागरी लिपि मे छऐपें । 
शोध, सस्टृतति तथा प्राच्य विद्या एव इडालाजी से 
सम्बद्ध अगादमी 'गय॒पणा” या मृत्यावन नाम से 
किसी भैमासिक वा प्रवाष्चन करे। 


अफादसी-प्रेस श्रकादमी-भवन 


संवादमी के जपन पिजी प्रेस तथा भवन हां, ताधि 
अवादमी वे सभी प्रवाशन सुप्रिधानुमार हो सर्वो | 
आदमी या पिजी भवन भी पर्माददया' है अभो 
हमारे पास स्थान था बटुत वर्ग है तथा अकादमी ने 
पघतमाय भव में अनरु असुविधाएँ हैं। तय ये साथ 
दो अजालमी के मिए प्रेस को स्थापना था में अयत 
महत्यपृण काय मानता ” । भागन तथा प्रस दाना के 


लिए राज्य गरबार में ऋण यो सरलता से ध्यनम्था रो 
संजतों है 


ही 


८. श्रकादनी के लिए अर्थ संग्रह 
इसके लिए निम्नाकित लोत बनाये जासकते 
१, प्रवासी तथा राणस्थान के धनपतियो से अनुदान 
० प्रादेशिक राज्य सरकारों से योजनाओं पर 
लिया धन | 
, विदेशों से बोजनाओं पर आाविक सहायता । 
४ केंद्रीय सरकार तथा थृ० जी० सी० से अर्थ 


रत 


अनुदान । 
५, अर्थदाताओं के नाम से विभिन्न ग्र वमालाओ 
का प्रकाथन | 


६. ग्रकादसी के चृत्ति-प्राप्त साहित्यकार 

बकादभी जिन साहित्यकारों को बृत्ति था आविक सहाबता 
प्रदान करती हें उन साहित्यकारों की श्रेष्ठ क्तियों के प्रकानन 
की समुचित व्यवस्था हों, ताकि उनकी सर्जेन-चेतना साकार हां 
सके और वे स्वग को निष्क्रिय जनुभव न करे 


१०. अ्रकादसी व्याय्यायभाला 

अकादमी में विभिन्न आसनो को स्थापना हो तथा उन आसनी 
पर देश के व्यातिलव्ध विद्वानों के व्याख्यान हो तथा ऐसे 
व्याख्यानों को अकादमी पुस्तक रूप में प्रकाबित करे | 

उक्त सभी प्रोजनाएँ उनसे सम्बद्ध कुछ सुझाव मेरे स्वप्न है । 
इन योजनाओ की पूर्ठि यदि अग॒ते दशक में होसकोी, तो इस स्वप्तों 
को कार्य रूप में परिणित किया जासकता है । एतदर्थ पूर्ण 
आजावादी होकर इन योजनाबो की सिद्धि के लिए प्रयत्नभील हैँ । 
भविष्य में जायद ये सार्थक हो जाये । पर एनदर्थ केस्ट्रीय सरकार, 
राज्य सरकार तथा अर्थदाताओं द्वारा दिए गए अनदान पर ही 
निर्भर है। प्रभु करे, अकादमी की आर्थिक स्थिति युदढ हो और 
हमारे सकलपो को सिद्धि मिले । 


छ् 


५६ 


